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अंका.. ५७ 


ओऔी धधुमागी न पूज्य श्री हुक्मी न त हारा 


सम्प्रदाय का हितेच्छु ध्रावक मरंड , रत मे, :- 
च्य्व्छे । ह 


म्् 


7 7. ४. ल्ट 


दक--- 
शधाकृष्णात्मज बालमुकन्द॒ मो 
शारदा प्रंटिंगं प्रेत, रतकाम: 


आवश्यक निवेदन 


श्रीमज्ञनाचाय स्वय पृज्यश्री जवाहिरतालजी महाराज 
हव जेन समाज मे संप्रसिद्ध व्याख्याकार हों चूंके हैं । उनके 
अ्रवेचनों को तत्व विभाग एवं कंथां विभाग के रूप में इकंबीस 


>- व॑ इन ओ+ऋ. »». # 


पुस्तक तो मंडल ने प्रक्रीशित किये हैं और इंतने ही पुस्तक श्रीजवा- 
हिर साहित्य संमिती भिंनासरने “जवाहिर किरण॑वालियों के रूप मे? 


बन 


प्रकाशित कियेह | ४ ' 


पूज्यश्नीं की व्याख्या शक्ति अदभुत थी उन्होंने जैनागर्मो 
पर जो भांमिक व्याख्या की हैं उसमे से. / भगवती सूत्र के” 


गे 


प्रथम शतक के व्याख्यानां का तान भागा से पहले प्रकट करचुके 


है ।ज यह च थ भाग भी आपकी सेवा में, ंस्तुत करते हुए 
 अबयरन्त हैई है। व + ४ है उड़ता?“ मी' 


्द 


| प्रथम भागमें केवल सूत्रकी पीठिक़ाही गई हे दुसरे भाग 
म प्रथम शतक के प्रथम एवं द्वितीय उद्देशक की व्याख्या है तीसरे 
में उद्देशंक तक तीन उद्देशकोंकी व्याख्या हैं और इस चतुथे भाग 
में केवल प्रथम शतक के छठा, सातवां इन दो डद्देशकों की हया- 
ख्या आयी हैं। अवतो तीन उद्दशकों को व्याख्या-रही है वह पंचम 
भागमें पूरी हो जायगी तो ठोक है अन्यथा छड़ा भाग में पूरे की 
जायगा।इ पर सवचार कया जा सकता है ।क सम्पुण भगवती 
सूत्रकी व्याख्या की होती तो न॑ जाने कितने भागों में पूरो होती । 
ऐसे प्रखर व्याख्याकार को स्मारक ' उनके प्रवचनों को साहित्य 


रूपमें प्रकाशित कंरेंके ज॑नताके हाथों में पहुँचा द्वी हैं, जनता इस 


हा 


(२) 


प्रकाशन में जैलागमों के रहस्य एवं तत्व को सममे यही सच्ची 
साहित्य सेवा है । 
उक्त भगवती सूत्र के व्याख्यानों के सम्पादन का श्रीगणेश 
श्रीमान सेठ इन्द्रचंद जी साहब गेलड़ा की उदारता एवं श्रीमान 
ताराचन्दजी साहब गेलड़ा की प्रेरणा से हुवा है अतः उन दोनों 
सहानुभावों को हम हार्दिक आभार प्रदीशत करते हूं। 
इस चतुथ भाग के प्रकाशनमें रू. ३०१) तनिसों एक 
श्रीमान सेठ रावतमलजी हर्कचदजी बोईतरा बीकानर वालों के 
तरफ से और बाकी रक्रम वचत खाते में से लेकर इस पुस्तक का 
मू०रू.१॥> के बजाय पौणामूल्य रू. १।) सवा रूपेया रखा जाता है। 
सद्ज्ञान के प्रचारक उदार श्रीसन्तों से निवेद्न हे कि पांचवें 
तथा छुठेभागके प्रकाशन में अपनी उदारता का परिचय देकर अपने 
नाम आफिस से नोढ करा दें ताकि मंडल के कार्यक्रताओं की माव- 
नानुसार अल्प मूल्य सें साहित्य जनता की सेवाम उपस्थित कर सके । 
अन्त हम यह जाहिर कर देना योग्य समभंते हैं कि पूज्य 
श्रीके प्रवचन साधुभाषा मेही होते थे संग्राहक या सम्पादको से 
कोई _टि हो गई होतो वह दोष हमारा हे । कोई वाक्य जैनागम 
शैलीसे विपरीतनिगाह में आवेतो सूचित करनेंस साभार संशोधन 
कर दिया जायगा | इल्यलम्‌ । 
रतलाम फाल्युन पूर्णिमा २००६। 
। ' झवदीय--- 
हीरा ।ल नांदेक 


> बालचन्द श्रीश्री 
प्रेसिडेन्ट 


चाईस प्रेसिंडन्ट 


श्र उ्वगवतीसंत्रम 
( पश्मम इस ) 
चतथ भाग 
रथ शर्तक क्‍ . दिशक 


-विषय-पवेश 


प्रत्येक उद्देशक्ष की आदि में जिस प्रकार उपोद्धात किया. 
गया है, उसी प्रकार का यहां भी कर लेना चाहिये | पाँचवें उद्देशक 
के साथ इस छुठे डद्देशक का, क्‍या संबंध है, यह जान लेना 
आवश्यक हैं। पॉचवें उद्देशक के अन्त सें कहा गया हैं कि असंख्यात 
ज्योतिषी देवों के असंख्यात स्थान है। जो 'देव ज्योतिमय है, 
उन्हें ज्योतिष्क कहते हैं। चन्द्र, सूथ, ग्रह नक्षत्र, ऑर तारा, यह 
पॉच प्रकार के ज्योतिष्क देव है । ह 


पॉचवें उद्देशक के अन्त में ज्योतिष्क और बैमानिक देवों का 
चणन किया था। इन दोनों प्रकार के दवों में क्‍या अन्तर है ? 


शीभमगवती सूत्र [ ६१६४ ] 

इसका अन्दर यह कि ज्योतिपी देव दिखाई देते 5, ओर वमानिक 
देव नहीं दिखाई देते । 

कई लोग कहते हू, कि 

हक > ९३ (९ कि /५ से 

न देखा हो मगर चन्द्र, सूये तो प्रतिदि ते ही हैँ. 

जब चन्द्रमा, और सूये, है तो उनमे बसने वाले भी कोई देव हाग 

कह 


के विमान है| यही चन्द्र, सूये, महू, नक्षत्र, ओर तारे के रुप में 
प्रस्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। कदाचित्‌ चन्द्र, नक्षत्र, सह ओर तारे 
किसी समय न दिखाई दे तो भी सूच तो बिना नागा प्रतिदिन प्रत्यक्ष 
होता है। अतएव इस उद्देशक में सूथे के संबंध मे प्रश्न करते हूं । 


<छ पाठ-प्रश्न-जावश्याओं ण॑ भत | 
उ संतराग्रों उदयेते सूरिपु चयखुप्फास हव्व- 
| च्छति, अत्य ते वियण सूरिए तावतिया- 
ओ चेव वासतराओ चकक्‍्खुप्फा ० ! 
उत्तर-हता, गायमा ! जावइयाओ, एां 
उवासतराओं उदयेत सूरिए चक्‍्खुप्फासं० । 
अत्थयते [वे (रिए जाव हव्यमागच्छति | 


“। याण भत ! खित्त उदयेते 
(रए आयवब्ण संत्श्मा समता ओभासेइ 


[११२४ ] सूर्याधि ॥र 


उज्जोएइ, तबेइ, पमासेह, अत्थमंते वेयएं 
रिए ताव यं चव खेत आयवेएणं व्वयगो 
ता ड्ोभासेइ, उजोएड, तवेइ पभ सेइ ? 
उत्तर-हंता, गोयमा ! जावतियं णं रि 
ज व-पभासेइ । 
श्न-तं भंते | पुद्ठ श्रेभ सेइ, 
अपु्ट अ भासे 
| उत्तर--ज़ाव-बद्िसि अं भासेति | एवं 
उज्जोवे , तवेइ, पभासेड, ज व' निय [ला सिं 
इन-से एूणं मंते ! सब्बंति सब्व वो 
फूस ए काल समयंसि ज वतियं च॑ फुसइ 
वतिय फसमाणएं पुट्टे! त्ते वत्तव्व॑ सिया 
उत्तर-हंता, गांयम ! सब्ब लि जाव- 
व्व॑ सेया । 
न्त मंते | कि पुट्टं फुस , अपूूं 
कु ह 


श्रीसगवती सत्र [११२६ | 


न 6 
उ र-जावन यत्रा छाहांस। 

--सेस्कृत- छा या--प्रश्न --यावतों भमगवन्‌ | अवकाशान्त- 
राद उदयन सूर्वश्चक्षु स्पर्श शीघ्रभागच्छति, अस्तमयज्नपि च सूर्यस्ताव- 
तब्ैव अवकाशान्तरात्‌ चक्षुःस्पशम्‌ 

उत्तर--हन्त गौतम | यावतोडवकाशान्तराद उदयत्‌ सूर्वश्रक्षु:- 
स्पशम, अस्तमय्षपि सूर्यों यावत्‌-शत्र मागच्छति । 

प्रशम--यावद्‌ मगवन्‌ ! क्षेत्र मुदयन्‌ सूथ , आतपेव स्वतः 
समन्ततोध्वमासयाति, उदद्योतयति, तपति, प्रमासयाति, अस्तमयन्नपि 
च सूथस्तावच्चैब क्षेत्रम्‌ आतपेन सवेतः समनन्‍्ततोध्वभासयति, छद्बो- 
तयूति, तपति, प्रभासयति * 

उत्तर--हन्त, गौतम | यावतृकं क्षेत्र यावत्‌ मासयाति । 

प्रबन--तदढ़ भगवन्‌ । के स्पृष्टमबभासवाति, अस्पृष्रमबभासयति £ 
उत्तर--यावत्‌ू--घड्दिशमवभासपति, एयमूद््योतयति, तपति 
प्रयास॒पाति, यावत्‌ नियमात्‌ घड़दिशय्‌ | 

प्रश्--तदू नून॑ भगवन्‌ ! सबेत शति सवायमिति स्पृश्यमान काऊ 
समये यावत्क क्षेत्र स्पृणति, तावत्क स्पृश्यमानं स्पृष्टम इतिवक्तब्येस्पातू १ 

उत्तर--हन्त, गोतम | स्वेभिति यावतू वक्तव्य स्थात | 

प्रशत्त--तदू भगवन्‌ ! कि स्पष्ट स्ृशाते, अस्पृष्ठ स्पृशति ! 
उत्तर--यावतू-नियमातू घड्दिशम्‌ | 


[११२५७ ] यांघ्रिकार 


. जब्ाथन--.. 
न-भगव | जिः ब।नन्‍न्‍्त | ति 
6 तनी दूरी उगता. ये +7" देखा ४ नी 


री अस्त होता हु । ्व्य भी "प्र दूं इंदुता ? 
तर-हें भा म हा, जितनी दूर 3 । सर्य 
से दिख देता ) । मे 
र --भगवन्‌ ! उ ता (ये पने ताप द्वारा जि 
बा 7, चारा ओर सभी दिशा ओर 
दिशा 'में-ग्र त व रताहै, उतेति र है, तपा । 


चर 
जे 


्ध 
आर , उष्ण रताहे, उतनेद्वी क्षेत्र । दिशा 
र॒ विदि | में स्त॒होता ये भीअपने प 
द्वाराग्र। र है? उद्योति रता है! तपाता है ? 
« उष्ण र हे! ह । 
उत्त--मोतम ! हां, ता सूर्य जितने केत्र पे 
प्रतया र हे।उतने " त्र अस्त होता ये भी 
शित रता है यावत्‌ .ब ष्ण रता 
५. रिन-भगवन्‌ : ,ये जिस क्षेत्र को श्र /शशित रता 
' वह चैत्र ये. स्वृष्ट स्पशा या हु । होता है या 
सत्र ता ! 


| 

श्े 
झा 
९ 
है 


“प्रगव " सूत्र [११५८ ] 


त्तर ॥प. !वबहके ,य रु ता है ओर 
जप आप | ब््छ | 5 इ करे 
यावत्‌ उस चेत्र ।छुह्ों दिशा में प्रकाशित रता है, 


बजे न) 


उद्योतित रता ,तपाता है ॥र बज पा। है।यावत्‌ 
८ क छू ण० हु हि 
निय पूर्व छहों दिशाओं में (ब तपाता है। 


किक 


प्रश्--भ वन्त ! स्पश रने के । -समय * 
सर्वाय-सूये के साथ संबंध र ने वा जितने क्षे 7 वे 
दि ओं में स़य स्पश रता है उतना स्पश किया जाता 
हु चहतेत्र स्पष्ट हा ॥ ता! 


उत्तर-- तम ! हां, सब यावत्‌ ऐसा हा जा 

| के 

ता है। 

प्रश्न-भगवत्त | खये र्ट स्पश २ है 
या स्पृष्ट चेत्र का स्पशे रता है? 


उत्तर-हे गोत स्पृष्ट क्षेत्र । स्पश सता है। 
यापत्‌-नियम से छहों दिशाओं में स्पर्श रता है। 
के व्याख्या 


+4 


३ कर. 
गातम स्वामी का पहला प्रश्न यद्द है कि-सगवन ! 
शक च 4 रु # ५: 
उगता सूथ, जितनी दूर से आँखो से दिखाई पड़ता है, कया 
श पु (कप 9“ न 
इतता हुआ छू भी उत्तरी ही दूर से आँखों ले नजर झाता है? 
शोतम स्वामी के प्रश्न के मे ने फर्माया-हों 
सच श्व के उत्तर भ भगवान्‌ से फर्माया-हाँ, 


[११२६ ] | - -+- ल्‍यीी 


गांतम ! उगता हु । ऐ₹ बता हु ।सूर्य, न दूरी 
हु चर ८ 
हि। देखाश्दे । 

यहा य शशंका ती है कि गौतम स्वामी . य 


भर क्या डठाया है ! इ । क्या प्रयोजन ह्टे ! 


"ये वध एक ऐैचौरा १( व) मे 7 
धिर हाहै! कई ऊी स ॥>त पर सूर्य वीभ्यन्तर 
( व पिंछे वाले) मंड मे रहता है| मय ब॒ रत 


पत्र में रहन वा | को २७२६३ योजन दूरी दी ता है। 
३ ए यह गौतम स्वामी ने जितनी दर हू प्र २ 
भुच्चय परम हा “ ई 


न्द्र्या-दा प्र 7र । हैं प्राप्यकारी और प्राप्यकारी 
पे इन्द्रियाँ अपने श्राह्य विषय को स्पर्श करके जानती हैँ वह 
भाप्यकारी दल्ाती हें।स्पर्शन रखना भाण (र श्रोत्र यह 
र इन्द्रया प्राप्यकारी हैं। जवतक स्पशहन्द्रिय के ।थस्‍्प 
| पंध हो तबत वह सरुपशे को बहीं जान कती। 
ईसा प्रकार र नाइन्द्रियके (थ बर स्पश द्वोता है। 
तभा र ना शे खट्टे मीठे आदि रख का शान होता हे। यही 
बात प्राण के सबंध मे हैं । गंध के आधारभूत दगल जब 
भाक ।छूते हैं, तती नाक गेवब या दर्भघ का ज्ञान पाता 
हैं, । न्न उशी शब्द को छनता है, जा कान में २ 
“ "कराता हे। तएव यह चारों इन्द्रिया भ्राप्यक्षाराी क।ती 
हैं| फकंवछ. इन्द्रिय अपाप्यकारी है। -अ्रथात्‌ चहद. पते 
विषय रूप छुए विता द्वी, दर ले दस्त लती है | स्पश्े दो 
पर तो वह पने में रदे डर काजल का भी नहीं दे पाती. 
पिरओऔरों 7तोबातदी हूँ हैं? 


श्रीमगवर्ती सत्र [११३० | 


प्रस्तुत प्रश्न मं गौतम स्व १ ने चक्षु के साथ स्पश 
कहा है, अतएव यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि शास्त्र मं 
पक्र जमह तो चच्चु को अप्राप्यकारी कहा हैं ओर यहां अक्तु 
के खाथ से का सप ही होता क्यो. दवा हैं? ह॒ प्रश्त का उधर 
यद्द हे कि यहां चच्चु के साथ सूय का स्पपे होना कद्दा हे सो 
यह केवल अलकार है | जेच शास्त्र मं तो बहस कम अलका 
रिक भाषा का प्रयोग किया गया है, परन्तु पुराणा में अतेफार 
का इतना काहुस्य दें कि कई द्ोग अ्रम मे पड़ जाते ह। 
लेफार्स के भीतर छिपी हुई वाव को समभने का प्रयत्त 
ना चाहिए | उसी से सचाई का पता चलता है । 


यहां सर्य ओर [घंज्ाके स्पश का अर्थ यह नहीं है कि जैसे 
[का लके थ बन्ध होता हे बेखा सूये के खाथ 
भी हो हे।सय मंडल खामभ पढड़ताहे थवा आंख 
रीर यादहर निकल कर सूय मंडल में जा पहुँचती है ऐला 
मरना न होगा ओर यह दोनों ही वात प्रत्यन्ष तर वाघित 
है। इस का ग्रथ सिर्फ यद है कि अगर आंख पर जरा सा 
भी पदा पड़ा दो या ख बन्द होतो सय नही दि गा। सये 
का मंडल तभी दे हई देधा जब आं ले! दा और दोनों 
के वीच तिशय दूरी न हो तथा अन्य कोई बाधक आड़ न 
दे।इ प्रकार सूथ-मंडल्न के दि ई देने को ही यहां 
स्पशे होना कहा हे । 


रु छ् 


६ कीश' सू्य दे ते जितनी नहीं है, न 
| का इतना दिषय ही है । | विषय एक ला 
जन ( कच्चा ) कद्दा ज । है यह भी से घारण को 


भाप्त नही | लव्धि रीहीइतनी दर फी चरु दे कता 


७ 


सम 2 


[११३१] ह ..सूर्याधि 
है। तए इतने” ये" े किलर  , 
परन ये 7रोश स्लेदे।| कि 
डे. दे ।भीदि ईप. । [पं भौसूये 
टैप +५4  ब्छ |! बए.+ डेट 
हीप डा ।* ;तभी दे र्थ +” *। 


के 


| 
न्यथान हु पेच्षा. | मेंचचु [स्प | 


वयत 'गएऐे बिनन्‍्दे स्वर्ग वि संन्देद । 
पर 4ि ईद वा यै- । हे 
प्रमाण हॉ? बे व्यम त्यक्त पैड  " रहने 
५ ३ है ०७० ०५ रख | 
भी ई होगे ही। | वें नि भीमे रे 
के [ 

सद्टि त तिहें पर दते हें। वहों रहने वा | बातचीत 
रते । प्रयत्न री है। ऐसी अवस्था में स्थग विषय * 
सनन्‍दे के किया 4 ता? 


लि ंत ताहे। स्वर्ग विषय से देह रन 

त) रत नहीं है।स्वर्ग वि य ने . 7 रण 
हो ताथा, बद्दम गैबतलाकर उ काप्र ये न 
देकर स्वग पान ॥ डंपदे [ै जरा तप] 
स्व बत सता  पैरइ पेकतथा पर ) छंवबंधी 


क्ता त्याग रने ॥डपंदे देता: 


वहुत वेग, नता प। दि ।कर'चधर्म | 
कोड >> प २ मे 5 
उपदे देते “,.। ह ६ बिना पर वा देकर, 


य च् ्ज .. > 
वस्त्रही जन पा न |उ भो 
ई 4 
दे्‌ . में “मर तिंहें। 'पेंडनो घर्मग्रेथ काइ। 
34 क्र श है ३८७ ही 5 
परे । रने ।न । । दे रदूरे 7 
कप ने >> ्ष 


पते से [| 7, मगर उने धर्म सुरूशओं र॒ः 


श्रीमगवती सूच [११३२ | 


है फूल 


हे 


पादरेयों ने यह चाल चलाई दे कि लोभ देकर लोगों को अपने 


₹ू. 2५ 


चर्म में सित्रा लिया जाय । जैन धर्स ओर जैन [चु ऐसा कोई 


श्जज 


भी लोग नहीं देते। ऐसी दशा से यह केल कट्दा जा सकता 
_ 2 रे 


कि खग न हांते हुए भी जेन सिद्धांत ने स्वगे का अस्तित्व 
लाया दे | जेन धम्र ते सब प्रकार के पारलोकिक सुखा 
की भी कामना न करने का विधान करता है। गाता सी यही 


4० 


हती है। हि 


/74 


“क्रमण्येबाध्रिकारस्ते मा फकेषु कदाचन | 
3४ *् मु ५ प दे 
+ है ; हि रे े # के 
' कत्त ब्य करो, फल की कामना मत करो। इस प्रफार 
के किक ३ 0 है“ किक ३ 4 
का उपदेश पलोभनों के ॥ग के लिए है, प्रताभन के लिए 
[4 कम अर बिक [ ३ जप शै: ५५ 
नहीं | ज़ेन शास्त्रों मे लोम दि ।ने के उद्देश्य  खगे का वरणन 
नहीं किया गया है, वढिक खग का चणन करके यह दिखाया 
गया है कि-है मनुप्यो | तुम अपने सुक्नो पर । शव करते 
हो | जरा थे की सम्पदा को भी देखो, (कितनी अनपम है। 
लेकिन तुम डसकी भी कामना मत करो। फेवल आत्मा और 
परमात्मा मे दाइई करने वार कम को नष्ट करने की कामना 
करा। मा नाश दोन पर ही तुम्द से , पूण ओर स्वाभा- 
बिक सुख प्र हो सकते है | अतपव स्वर लोक का विधान 
कदिपत नहीं हे ओर उसमे संदेह करने का कोई कारण भी 


नहीं है । 


ँ 


सूये को दे ने को जो वात कह्दी गई है, वह संब 


जगदह् झरं व समय के लिए एकसी नही है। शा कारों 
ने प्रत्येक मंडल से सूर्य के दि लाई देने का हि ब लग 


्ः 


अलग दया हूं। सय जब मड॒ मे दोता ६ तय भत्तत्तेत्र 


[११३३ | सूर्य 


रन 


ये नदूर दि ईईदेताहे। न्यान्य 
सर के 
| 


३ 


अान्‍मक, 


वा। ४७२६ 
ञ्३्‌ जे कप 


बे 
मेड में अयेदोता है, सब कितनी-कितती दूर दें | 
के कप ७ भर कल 
। क॒ता है, इ वात द चर्णुन जम्बूद्वीप प्रज्ञ में [| 
धर पु 


चर कप ञ्श्‌ 7 
गया हद । जज्ञज्ञा ॥ ॥ वहा द्‌ ना वहए। 


दिया 


गोतम स्वामी पूछते --भगवन्‌ ! उग हु ।. 
2४ २. 


ये तने लम्बे- |।, चे या गहरे क्तोत्र । प्र | त 

रता है, उद्योतित रता , तपाता है .रर खूब तपाता हें, 

उम्नी तरह क्या वताहु [खूय्य भी उतने ही लम्वे,, .. , गहरे 

ग्रेर प्र रता हे उद्योतित रतादे 

सता 'ेर खूब तपाता है?! थवा म-ज्यादा त्रकीः? 

हू प्रश्न उ£ में भगवान्‌ ने माँया-- गोतम | उगता 

सूर्य जितने चेत्र । प्रकाशित दे रता है, ने 

ही क्षेत्र । बताहु | सूर्य सी प्र // त कर दे, यहा 
तक कि खूब तपाता है ।इ में न्‍तर नहीं मु 


 र गोतम स्वामी पूछते इं-भगवन्‌ | सूर्य जि क्षेत्र, 
प्रष्तीत रता हे उ चेत्रकों . *< प्रकाशित 
रता दे या बिता स्पशा यहा प्र ता तकरता हैं. भगवान्‌ 
माति हैे-- गोतम [| उस तर हों दि | ये 
रके प्रका त रता | इ ” प्रकार दिया | 
स्प कर हौडद! “त रता है, तपाता है प्रथा त 
चर | हु 
गोंतम रू फिर प्रइन करते हें--प्र ! य॑तक्तेत्न 
तू बसस्‍्पशे ५ ने गा, तबं' माणे ए!इ लिडा 


ररू | एऐे कहद्दा ता हई न्‌ 
जे | 2 
मोते गो ऐएे। आज्ञा दै। 


व 


“भ्रगव सूत्र [११३४ | 


तम*““प्गवान ! सतक्तेत्र को स्पश कर 
हीर हे, बकच्तित्र को स्प नहीं।केया दे, तब स्पश किया 
पं कटद्दाज £ 


भग न्‌+- गौतम, कद्दा जा कता है | 


शोतस-- प्रभे। ! सूर्य स्पश किये हुए क्षेत्र का स्पश 
करता द्वै, या स्पश न किये हुए क्षेप्रका स्पश करता दे ! 


भगवान--मोतम- | स्पश किये हुए को स्पश करता है 


रे भड रु 5 किम पु 
इस प्रदंधा र सम आमालइ, उज्जाएश, तवह, ओर 


पभासई, यह चार क्रियापद आये हैँ । इन चारों के अ्रथ में 
जि # 
क्या भेद है, यद्द दे ना चाहिए । 


प्रातःका से पहले सूर्य की थोड़ी ' लताई नज़र 
आती है सूये ॥मेडलड. मय दिखाई नहों देता है । सूर्य के 
उस प्रकाश ॥।/। व कद्दत हैं, ओर उस समय प्रकाश 
करना अवर्भा त करना कद्दलाता है । सबह ओर शाम को 
जिस प्रकाश से बड़ी बड़ी वस्तु; दो ती है, छोटी नहीं 
दी दीड प्रक को उद्योत ते हैँ । उस मय बडी 
वरू का प्रका त होना उद्योतित होना कहलाता है। जब 
स्यब त ॥ कर है ददीप्यमान हो जा हे तव उसके 
प्रका को प्रभा करते हू र उस चस्तओं का 
ए्ए त द्वोना प्रभा त होना कहला , 2ै। सूयय के अ्चेड 
प्रकाश से जो.गर्मी फेलती हद वह ताप॑ कहलाता- है ओर उ 


2५ 


गा का फलाना सूर्य का तपन रना कहलाता है जहा शीत 


२ 


द 5६ चहा सूय का प्र र प्रकाश पड़न स गर्मा हा जाती छ्द्‌। 


हु 


[११३७]. ., रॉ, 

बे का छह 9 2 _ 2 ।> 3 क 
नि ने यह “रई या हेकि ईप्रार | त 

थे कि _दिय पलेत ठ रता । यादय 


पी मिटा हे। भी. पऐ भीहोतादे ईदी 
7 प्राण ।र होंडंस मय गर अयोदय दो यतो 
हुए  ण' ति हैं।' ता 


जब शीती जाय और (टी-बड़ी ॥ ज्ंदि ई 
श 


देने ग, तब हा ताहे * ये तप रहा है ।' इ है। 


छ् 


नाम तपाते हंं.। भले दा ये सरड न दे पड़ता दवा, 
शो 2.३७» 
परन्तु छोटी-छोटी चीजे अगर दि [३ देती हो, तब यद्द कहा 


श् 


जाता दे संय तप रद्दा हे । तात्पय यद्द गर्सी. प्रभाव 

सजब सर्य दीकोनप्र रदता दे तथा बारी. री 

वस्तुएं मी न र पड़ने ग” हैं, तव ये तेपना 
हल ।है। 

ये 


ध् 


हृ  ।म्रान्य-वि घ घमं दि या गया है। 
सर्य कद्दों प्रकाश रता है, इस म्बन् में गोतम 
ज्षेत्र $ हु 


पगम्नि 
स्वामी 


त्र लिए प्रश्न किया हे। 


कन 


गातम स्वाप्ती के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने. श्राया 
था-सय, क्षेत्र को स्पश कर प्रछ्ा करता है, विनेा,प्रकाश 
किये नहीं ।इ उत्तर पर यह जिज्ञा ।ही ती हे.कि सये 
ता ऊपर हे, र वह प्रका तहाने दाल तर ॥स्पश कि_ 
६ 7र करता हैं ? इस | माधान यद दे सूर्यना नहीं 
आता, यह त्यहे,परन्त उल्तकी रखे प्र तोनी 

ता- दी दे। सये, | र , र प्रकाश) यइ तीनो बंथा 


३5 ००२०. 


भिन्न-भिन्न वस्तुएं नहीं देँ | घर सूर्य प्र ।शमय न द्वोता तो 


रा के 


हल के पे 


?्‌ 


श्रीमभवती सत्र [११६६ ] 


कोन उ। पहचाध्ृता ? सय की किरण और पअकाश कछेत्र का 
स्पश करते ६, तएवं सय्य का स्पश करना स्वतः सिद्ध हो 
ज्ञाता हैं। प्रकाश सय का दी अंग हैं । 


डर खित प्रश्नोत्तरों के अत में जो उत्तर दिया गया 
> उससे “ ज्ञावनियमा छद्ठासि ' ऐसा पाठ आया है | इस से 
जाच' शब्द ज्ञिस पाठ का संग्नद्द किया गया है, वह इस 
प्रकार है।-- ० हु 


उत्तर-गोयमा | पुद् ओभासेइ, नो अपुई। 

श्न-तं भंते ! ओगाढं ओभासेइ, अणो- 
गा ओमासेइ ? 

उत्त-गोयमा | ओगाढ॑ ओमभासेह, नो 
अणोगाढं । एवं अणंतरेगाठं ओभासेइ, दो 
परंपरोगाढं । 

प्रश्न-तं भेते ! कि अणु ओमासेइ, बायर 
ओमभासेइ ? 

उत्तर-गोयमा ! अएं पि ओभासेड, बायरं 
' पि ओमभासेह । हा 

प्रश्न-तं भेते ! उड़्ह ओभासेइ, (तिरिय॑ 
ओमसिइ, अहे ओमासेइ । 


[११३७] ध्रि. र 


उत्तर-गों मा !.उ 6 ३ 
श्न-त भते ! ३ अ भासइ, 
अभमासइ, ओमस . 
उत्तर्म्गोयम ! [३ ३। 
न॑ं-तें भत ! स वे. ए ओभासे ;_ वि- 
संप्यमंस 2? - .. .. ४ 
उत्तर-गोयपा ! सवेस भा... 
आधवेसए । . सर 
इनततं भते | अ॒वि भास ,अणाएु- 
व्वि ऑभासेह ! ह 
ड़ र-गोय :! आए व्वि ओमासेइ, ने 
णांणुपाव्व ? . . क्‍ 
श्न-तं भते ! _ देस ।भासेड़ ? 
र-गोयम ! नियम छद्दिसं। 


इस पाठ में अवगाहन आदि के विषय में विचार किया 
गया है.। मातम स्वामी पूछते ह--अभो ! सूये स्पशे-करता- है तो 
अवगाहन भी करता है ? , । 


श्रीसगवर्ती सूत्र [ १६३८ ] 
भगवान ने फसीया-होँ गोतस ! अवगाहन भी करता है। 
स्पश और अवगाहनंम अन्तर है । ऊपरस संयोग हो जाना 


मिल जाना स्पश होना कहलाता है आर दूध में मिश्री की तरह 
एकमेक हो जाना अवगाहन कहलाता है । 


चाहे कोई मनुष्य प्रथ्वी के नीचे सात भौयरों ” रहे र 
वहां सूर्य की किरणे न पहुँच पावे, तब भी सूयोदय होने 
स्थान. की रंचना बदली हुंडई ही मालूम होगी । इसके लिए एक 
दृष्टान्त प्रसिद्ध है। किसी राजाने कुछ आदमियों को अधेरे भोयरों 
में डाछ दिया । फिर उन छोगों से पूछा गया-बताओ, अभी दिन 
है या रात है ? उनमें से एकने कहा-इस समय दित्न है। राजाने 
कहा-तुझे केसे मालूस हुआ कि इस समय दिन है? उसने उत्तर , 
दिया-सुमे रतोंध आती है। यद्यपि यहां अंधेरे मे कुछ दिखाई 
नहीं देता किन्तु मेरी आंखो में ज्योति तो आगई है। 

गौतम स्वासी कहते ह-भगवान्‌। सूये ! अनन्तर अवगाहन 
करता है या परम्परावगाहन ? अवगाहन में अन्तर न रहना अन- 
न्तर अवगाहन कहलाता है ॥र एक छोड़कर दूसेर को अवगाहन 
करना परम्परा अवगाहन करना कहलाता हे । 


भगवानने उतर दिया-गौतम ! अन्तर अवगाहन करता है । 


स्वामी-भगवान्‌ ! सूय बारीक चीज़ को प्रकाशित 
क है बड़ी चीज़ को १ 


. . अणु और बादर अथाौत्‌ छोटी-मोटी सभी 
चीजो को प्रकाशित करता है । 


[ ११३६ ] सर्वाधिकार 


गौतम्र-भगवान ! सूये ऊँचा प्रकाश करता है, नीचो प्रकाश 
करता है या तिंछो प्रकाश करता है ? हे 


भगवान-गोतम * तीनों दिशाओं से प्रकाश करता है | 


ऊँचे, नीचे आर तिर्ले में भी आदि, मध्य ओर' नन्‍त यह 
तीन भेद हो जाते हूँ। अंतणब गोतम स्वासी पूछते ह-भगवान ! 
सूये आदि में प्रकाश करता है, अन्त मे प्रकाश करता हैं या सध्य 
में प्रकाश करता है ? । 


भगवान-गौतम ! आदि में भी, अन्त में भी और मध्य में 
भी प्रकाश करता हैं। सूथ के फलने की जितनी मंयांदा है, उसे 
सूये का विषय कहते है। गोतम स्वामी ने प्रश्न किया-प्रभो ! सूय 
अपनी मयादा में प्रकाश करता है या मयांदा से बहार ? 


भगवान्‌-हे गोतम ! मयादा में प्रकाश करता हं, बाहर नहीं । 
. गातम-संगवान्‌ : सूय क्रमसे प्रकाश करता हैं या अक्रमत से ? 
भगवान- गौतम / सूये क्रम से प्रकाश करता है । 
«९५ गातिम भगव हि | < कितनी ४ ० हा 3] 
-भगवान्‌ : सूय कितनी दिशाओं में प्रका करता हैं ? 


'. भमवान-गोतम ! नियम से छहों दिशाओं में प्रकाश 
करती हैं ? 


हि दि न्‍ 


इन पदों की व्याख्या,टीकाकारों ने प्रथम शतक के प्रथम, 
_डदेशक में स्पष्ट रूप से की है | वही व्याख्या यहां भी समम 
लेना चाहिए । 


श्री सगचती [ ११४० | 


यहां गौतम भी ने यह प्रश्न, था कि सूये जिस ज्षेत्र 

स्पश कर रहा है डसे 'स्पश किया? ऐसा कहा जाता है ? जेसे बख्र 

एक-एक तार भिन्न-भिन्न समय में दृटता है, फिर भी फटते 
हुए को चलमाणे चलिए! इस सिद्धांत के अजुसार फटा! 
कहते हैं. इसी प्रकार सूये एक क्षेत्र को कई समस्रो मे स्पशे करता 
है, लेकिन पहले समय में डसने जितने  त्र॒का स्पशे किया, उतने 

न्न की अपक्षा कहा जायगा कि-सूय ने क्षेत्र का स्पशे किया | 
इस सम्बन्ध में “चलमाणे चालिए” इस प्रश्नोतर में विशेष रूपसे 
विचार कि  ।है। ; 

इस प्रश्नोत्तर में वत्तेमान ओर भविष्य की बात भूतकाल 

में दा की गई हैं। यानी यह साना गया है कि काम समाप्त 

आ नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका प्रारम्भ हुआ, वैसे ही वह 
समाप्त मान _ या जायगा । यों साधारण रूपसे तो यह मालूम 
होता है कि भविष्य कालीन बात भूतकाल में क्रिस प्रकार कही जा 
सकती है ? मगर ऐसा किये बिना म नहीं चछ सकता। ।भी- 
जन कहते है-हम तो भविष्य को भूत में,भी व्यवहार करते हैं 
लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो क़्या कहेंगे ? कल्पना कीजिए-- 
एके आदर्मा बम्बई जाने के लिए घर स निकला | वह अभी 
वम्बइ नहीं पहुँचा-रा मे ही है, दूसर आदमी 
ने आकर उसके विषय में पूछा--अमुक आदमी कहां है ? 
उसके सम्बन्ध मे क्‍या उत्तर दिया ,जायग्रा ? क्‍या यही नह कहा 
ज़ायगा कि वह वम्बई गया है ! वह बम्बोइ पहुँचा नहीं है, 


भी भविष्य को बात को भूतकाल में दाखिल करके ही यह व्यवहार 
हीता है । 


ग 


[ ११४१ ] .. -. सूर्याघिकार 
»- कहा जा. हैं कि यह तो लोक व्यवहार कीं बात है। 


सांसारिक जन व्यवद्वीर करें; मगर ज्ञानियों! को तो,समम- 
बक कर ही बोलना चाहिए-। इसका दुत्तर यह है ।कि7बख्ानी-जन 
बिना सोचे-समझे नहीं -बोकते । जो व्यक्ति बंबई का.फासला 
जितने क़दम रहा है। वह उतने ही अंशों में वम्बई 
पहुँचा है । कदाचित्‌ यह कहा जाय कि एक रास्ता कई जगह के लिए 
'जाता है, ऐसी स्थिति ” यह कैसे कहा जाय कि वह रास्ता चलने 
वाला बम्बई है ? इसका उत्तर यह है कि एक रास्ता चाहे 
चार जगह के लिये जावे,  केन प्रश्न तो यह है कि जाने वाले ने 
कहां जाना निश्चय कि हैं ओर वह कहां जा रहा है ? एक रास्ता 
बम्बई भी जाता हो _ र पूना भी जाता हो, भी बम्बई जाने 
वाला... बम्बई का ओर पूना जाने वाल पूने का रास्ता कहेगा । 


जाने वाले ने पहले से ही जय निधोरित न कर 
लिया होगा . वह , . में पड़ जाएगा और कहीं का कहीं 
मारा-मारा फिरेगा। | 
इतने पर यह कहा जाय कि जाने वाला अभी 
जा रहा है-वम्बई पहुँचा नहीं है, : भविष्य काल का प्रयोग 
करना चाहिए; तो *&जितना च हैं, वह चलना निरथेक 
हो जायगा । एवं लोक-संगंत ऐसा व्यवहार करने में कोई 
बाधा नहीं है । न्‍ 


गातम मी पूछते ह--भगवन्‌ !» जिस ज्षेत्र को सूये की 
किरणु स्पश करन लगो, उस क्षेत्र के सम्बन्ध से स्पश किया” 
ऐसा कहा जा. है? भगवान्‌ ने फरमाया-गौतम ! हां, ऐसा 
कहा जा हे। 


भी [११४७१ | 


* शौतम, स्वामी पूछते ह--भगवन्‌ ! सू् स्परी किये हुए 
क्षेत्र स्परशे फरता है या विना .. चेत्र का स्पश करता है ? 


लोक व्यवहार में बिना स्पर्श को भी 'स्पश किया? कहते हैं; जसे 
पड़ोसी के सम्बन्ध में कहा जाता हे-यह हमारे सम्बन्धी हं-पास 
ही. रहते है; आदि । वात्मयय यह कि हाथ से हाथ मिलाने के समान 
स्पश न करने पर भी स्पशे किया कहते 'हं; लेकिन यहां वास्तव से 
स्पश किये हुए को ही स्पशे करना कहा गया हे । 


इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ने यह दिया है कि सूर्य रघ्ष्ट 
को ही स्पशे करता हे--अस्प्रष्ठ को नहीं | 





न्‍त पशेना 
क्ष- ये भत ! अ यत फस , 
यँतेंवि येत॑ फुस ? 


| 


० + 


उत्तर-हंता, गोय [| यंते. अ 'यंतत 
फुसइ, अलोयंतेवि 'येत फुसइ 2. 

शत भते ! ॥क पुटँ फुसई, अपु्ट 
फुसइ । ह 

उत्तर--ज व-नियमा छदिसि फुसइ । 

जश्ष-दावत भत.! [गर _सह, ग 
२ दई फुह ? .. :. 

उत्तर--हंता, जाव-निय [छाशिसे फुसइं । 

प्रश्॒ एवं एएणं. भलावेणं उंदंते पोयत॑ 
फु इ, लि न्ते दूसंतं, छांयते आयवंतं ? 

उत्तर--जाव-निय छाद्टिसि फुसह । 


पृ भ्रेग । सूतज [१६४४ ) 


से. -छाया-प्रश्न-लोकान्तो सगवन्‌ ! अलेकान्त॑ सृशति : 
अलोकान्तोडपि लोकान्त छूशाते : 


उत्तर--हन्त, गातम | लोीकान्तोष्लाकान्त घशति, अला- 
कान्तो5पि लोकान्त स्प्शांते,। 
प्ररन--तद मगवन्‌ | कि स्पृष्ट रृशति ? अछूएं खूशातें 
उत्तर--यावत्‌--नियमात्‌ षददिश स्पृशाते । 
प्रशन---द्वीपान्तों भगवन्‌ ! सागरान्ते सुशति सागरान्तो$पि 
द्वीपान्तं छूशाते * 
उत्तर--हन्त, यावत्‌--नियमात्‌ षट्रिपां खूशात | 
प्ररन एकमेतेनामिलापेन -उदकान्तः पोतान्त स्पृशाते १ छिद्वा- 
न्तो दृष्पातं, छायान्‍्त आतपान्तप्रू* 
उत्तर--नियमात्‌ षड्दिश छूशाते | 
ब्दू-- '..... ' 
वि व (| नारा) अलोक 
है न्त हक रा ः रा अन्त लोक 
अन्त ॥स्पश रता १ 
उत्त-- त हों, । । अन्त अलो हे अन्त 
। रत | .न्‍तवी. लत रपश 


[एबी हा, 
९ हि . 3 0 पक हु 
भगवन ! [[ः रा, 
चर ये है 9५ 
|। ॥ | न्‍ 
भेत | बत्‌नि .,. | दिशाओं 
ड़ क्‌ च् ॥' 
सःवत। । | फ 
-- बन !द्वी ॥ नन्‍त (रत शा) 
क्र क्‌ र | १ बे हे । भ्रन्त श्ष क 
छू कु 
न्कोस् र।| ४ 
५ पु पक ३५ क्र ७७ ऊपरी 
उत्तर-- ।, । व-ने | दशा ॥ 
स्प २।। 


थ्ै १ पआ ब् रे 
९ + | 
[हे 
अप शी हे ली 
रत [ वतू्नी पूष. दोंदि 
6 । पा 


रु 


व्याख्या 5; 

गैतम ।” पूछते हैं“भगवन्‌ ! क्या लोक के अन्त ने 

०. श्र न ३ ३ झा ३ 8 5 ।+ पीली, ५ 
अलोक के अन्तको र अलोक के अन्त ने लोक के अन्त को स्पष 
कर रक्खा है ? इस प्रश्नका भगधान्‌ ने यह उत्तर दिया--हे 
४ अप ४५ ४5 [०] 

गौतम हां सपशे कर रक्खा है। तब प्रश्न किया गया--कितनी 


“भ्ग  _., [११४६ | 
दिशाओं में स्पश किया है ? भगवान ने उत्तर दिया-छहों दिशाओं 
में स्पशे किया है । 

घहुत से लोग, लोक ओर अलोक की परिभाषा भी शायद 
न जानते हों । लोक और अलछोक द्वारा बाह्य सृष्टि का ही विचार 
नहीं किया जाता, किन्तु आत्मिक विचार भी उसमें सन्निहित है । 
जैसे नारियल का गोला और उसके चारों ओर का आवरण अलग 
अलग हैं, तथा एक से दूसरा आच्छादित है उसी प्रकार 
छोक और अलोक भी है विस्तृत--असीम अलोक है और 
उसके बीच मे लोक हैं। लोक ओर अलोक के परिभाषिक शब्द 
अन्य शास्त्रों में भी पाये जाते हैं ! कोई चौदह तबक (स्तबक ) 
कहता है । लेकिन उनसे अगर यह पूछा जाय कि छोक ओर 
अलोक की सीमा किस प्रकार निश्चित की गई है, ता इसका उत्तर 
जितनी स्पष्टता से जैन शास्त्रों मे मिलिगा अन्यत्र, कहीं नहीं मिल 
सकता । यह बात जैनध्म के प्रति अनुराग होने के कारण ही में 
नहीं कहता हूँ, किन्तु वास्तविक है लोक ओर अछोक की सीमा 
कोई बतलाबवे, फिर भी अगर में न मानूं तो पक्षपात कहा जा 
सकता है । 


जन शा का कथन है कि जेसे जल आर स्थल की सीमा है, 
बसी ही लोक और अलोक की भी है। जहां स्थल भाग साना 
जाता है ओर जहां जल्भाग न हो वहां स्थल भाग माना जाता है, 
इसी प्रकार की बात लोक ओर अलोक के विषय मे भी है । 


- युरोप के वेज्ञानिक इस बात को मानने लगे।है कि जीव और 
छल हर 3. €<्‌ 
जड़ पदाथ से जो गति होती हैं, वह आप ही आप नहीं होती । 


६११७७ ] " त- ना 
न जीव आप ही अकेला गति कर सकता है, न जड़ पदार्थ ही । 
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: किन्तु किसी भिन्न पदार्थ की सहायता . ही गति होती है, । 
देखना यह्‌ है कि गति भे सहायता देने वाला बह पदाथे 
कानसा है ? 


धर्मीस्तिकाय नामक पदाथ जल के समान दे । वह जहां हैं 
वहांतक उतना आकाश लोग कह. है ओर जिस में 
वह नहीं है, वह अलोक कहला है । यह प्रश्न हो सकता हैँ कि 
धर्मीस्तिकाथ का हमे किस प्रकार पता चल सकता है ? वद इतना 
सूक्ष्म है कि दृष्टि गोचर नहीं होता; लेकिन जैसे मछली. पानी की 
सहायता से गति करती है, पानी की सहायता के बिना गति नहीं 
कर सकती, इसी प्रकार जीव और अन्य गति शील जड़ पदाथ 
( पुदूगछ ) धर्मास्तिकाय की सहायता से ही गति करते है, इसकी 
सहायता के अभाव में गति नहीं कर सकते | 
गर. ओर अलोक की सीमा करने वाला कोई पदाथ 
नह  छोक के पदाथ अछोक मे-अनन्त आकाश में चले 
जाते * फिर उनका मिलना असंभव हो जाता । इ लिए लोक 
और अलोक की सीमा माननी -पड़ेगीं और साथ ही यह भी 
मानना पड़ेगा कि छोक में ऐसी कोई शक्ति है, जो लोकके पदार्थ 
को लोक में ही रखती है। उसी शक्ति को जैन शा धमौस्ति- 
काय कहते है. । इस धमास्तिकाय की शा से ही जीवादि पदा्थ 
गति करते हैं, लेकिन- की गति वही तक सीमित है, जहां तक 
घमास्तकाय हू । धरम्मोस्तकाय के अभाव में गति भी रुक जाती 
है । इसी कारण जीवादि पदाथ लोक से बहार-अछोक में नहीं 


श्रीमगवती खज् [ ११४८ |] 


जाने पाते | तातवय यह है कि जिस आकाश खंड में धर्मास्तिकाय 
हैं, वह छोक कहलाता है ओर जिसमें धमोस्तिकाय नहीं हे उसे 
अत्ोक कहते है. । 


विश्व मे, गति करने वाले पदाथ दो ही ह--पुदशल ओर 
जीव-। यह दोनो पदाथे कोक में ही हे, अलोक में नहीं हैं। लोक 
में धमोस्तिकाय की विद्यमानता के कारण ही उनमें गति 
हम 
' होती है. , 
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संस्कृतमापा मे लोक शब्द की व्युत्पत्ति हे-लोक्यते, इंति 
९ ३ ल ३  ओ कै, हर 
लोक: । अथोत्‌ जो देखा जाय उसे लोक कहते हैं और इसके 


[कप 


बरुद्ध, जा न दखा जाय वह अतलाक कहलाता ह | 


इस व्युत्पत्ति पर ध्यान देने से यह शंका उर्षास्थित होती है 
" कि लोक का एक निथत परिसाण नहीं हो सकता । जिस जितना 

दिखाई दे, उसके लिए उतना ही लोक होना चाहिए, अर्थात्‌ जो 
आदमी एक कोस दे सकता है, उसके लिए एक कोस कं' लोक 
हुआ आर जो ज्यादा देखता है, उसके लिए ज्यादा छोक हुआ ? 
इसका समाधान यह है कि जिसे पूरे ज्ञानी देखे वह लोक है । 
तब यह प्रश्न किया जा सकता: है कि पूर् ज्ञानी अछोक को 
देखते है या नही ? अगर नहीं देखते तो उनके दशेन-ज्ञान मे 
न्यूनता माननी पड़ेगी ओर शास्त्रो मे पाया जाने वाछा अलोक 
का वर्णन निराधार ठहरेगा | अगर पृरोज्ञानी अलोक को भी 


देखते है तो अछोक भी छोक हो गया ? तब छोक की ठीक परि- 
भाषा केसे बनती है ? 


[११४६ ] > एन्नसप ना 


इस प्रश्न का समाधान यह हे कि पूरे ज्ञानियों ने जिस 
आकाशझ्नेड को धम्मास्तिंकाय से युक्त देखा हे, वह. छोक॑ कहलाता 
है | जसे-जिस जगह ज़ल देखा उसे जलभाग कहा और जहाँ . - 
भाग न दे उसे स्थलूभाग कहां | अथोत्‌--जहाँ जल नहीं दे ॥तो 
उसे स्थल नाम दे दिया गया है | इसी प्रकार पर ज्ञानियोने अपने 
ज्ञान में, अछोक में 'धर्मास्तिकाय नहीं दखा, इसलिए 'उस स्थंल 
को अछोक नाम दे दिया है । जहां धमोस्तिकाय देखा, उस आका- 


शखंड को लोक संज्ञा दी है। 


धर्मोस्तिकाय के अतिरिक्त एक पदार्थ आर है, जिसे अध- 
मोस्तिकाय कहते हैं। धर्मोस्तिकाय गति में सहायक है ओर अंधमो- 
$ काय स्थिति मे ख़हायक हे। आप भूमि पर ठहरे हे, पर आपके 
ठहरने में अधमोस्तिकाय की सहायता है। 


' आकाश भी एक पदाथे है। वह आधार रुप क्षेत्र है । वह 
छोक'मे भी हु ओर अछोक में भी,है। छेकिन जिस आकाश के साथ 
धरमास्तिकाय, अधमोस्तिकाब, जीव आर पुद्टल (रूपी जड़ ), यह 
चारों अस्तिकाय होते है, उसे लोक आर जिसमे यह “चारों नहीं है 
जहाँ केवल आकाश ही आकाश है, वह अलोक हैं | 'तात्यय यह 
कि ज्ञानियों ने आकाश सहित पाँचों अस्तिकोय जहाँ विद्यमान 
देखे उसे छोक-सं । दी गई आर जहां केवल आकाश देखा उस 
भाग को अलोक संज्ञा दी गई । यही लोक आर अलोक की 
मयोंदा हैं । 


गोतम स्वामी. का प्रश्न यह है कि कया छोंक ओर अलोक 
की. सीमा मिली हुईं है ? ओर अछोक की सीमा- लोक से मिली 


्ब्+ 


“प्रगवती सज् [08% | 


है ? था दोनों में कुछ अन्तर है इस अश्न के उत्तर से भगवान 
ने फमीया हैं--हे गौतम ! दोनो का अन्त एक-दूसर का स्पशष 
करता है। अगर ऐसा न माना जायगा तो दोनो के बीच में जो 
पोल रह जायगी, उसे लोक ओर अलाक के अतिरिक्त तीसरी 
संज्ञा देती पड़ेगी । मगर ऐसा हो नहीं सकता । क्या किया तो 
पोलमें धर्मास्तिकाथ का सद्भाव होगा या अरूद्भाव होगा । 
र सदभाव माना जाय तो डसे लोक कहना होगा। अगर 
अभाव माना जाय तो अछोक कहना पड़ेगा। फिर दोनो ही 
अवेस्थाओं में लोक ओर अलोक की सीमा मिल जायगी | 


हर श: कक 6 न 

अशर यह कहा जाय कि छोक आर अछोक के बीच की पोल 
में धर्मास्तकाय आदि का न सदझ्ाव है, न असदसाव हैं; तो 
यह कथन परस्पर विरोधी है। सदभाव न होना ही असदभाव 


हैं और. दसाव न होना ही सदभाव है परस्पर विरोधी दो 
बिक को छोड़कर तीसरा विकल्प होना असंभव है । 


2 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते है--भगवन्‌ ! छोक का; 
अन्त, अलोक के अन्त से और अछोक का अन्त लोक के अन्त से, 
छहों दिशाओं से स्पए्ठ है या किसी एक ही दिशा से ? 

मशवान्‌ फर्माते हैं--छहों दिशाओं से स्पृष्ट है । 

यहां एक प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है । वह यह है 


” धमोरिकाय जीव और पुदगल की ग सें सहायक होता है 
परन्तु वह स्वयं गति करता है या नहीं ? इसका उत्तर यह हैं कि 


[११५१ ] "| न्‍न्‍्त-स्पशना 
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वह. नहीं | जसे तालाब में भरा हुआ जल स्थिर है- 
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पत्र] छान सं हद्ार उठना दृूध्रा बात हू, अन्यथा वह गात 


नहीं करता, इसी प्रकार धर्मास्तिकाय, 'समस्त लोक में भरा हैं ओर 
वह गति नहीं करता । 


अब यह भी देखना हैं कि छोक ओर अलोक की व्याख्या 
करने से क्‍या लाभ है ? वेज्ञानिकों ने इंश्वर' नामक गति सहायक 
पदाथ का पता लगाया । इसमें उन्हें क्ष्या लाभ ह ? इसका उत्तर 
वज्ञानिक ही ठीक-ठीक दे सकते हैं । इसी प्रकार छोक और 
अलाक को जानकर उसका निरूपण करने मे ज्ञानियों ने क्‍या 


भ देखा है, यह बात नी भी भांति बता सकते है । 
लोक, अलोक, धर्मोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आदि पदार्था 
-का पता लगाने बलि पूर्ण पुरुष थे ! ईश्वर का आविष्कार तो कुछ 
ही पहले आ, पर घमोस्तिकाय * आविष्कार हुए, कौन 
जानेकितना काल 7 गया है ! यह सास्व॒त पदाथ है न आविष्कार 
होता न वैनाश व हें। 


एक सुन्दर आम सामने आने पर लोग सहज ही यह कल्पना 
करने छगते कि जिस बागमें यह आम है. बह बाग और आमका 
वृक्ष कैसा होगा ! आम-फल देखकर उसके ध्वू “को मानना ही 
पड़ता है उसे न मानने वाला अनाड़ी कहलाता है । इसी प्रकार 
जिन ननियों ने धरमोस्तिकाय आदि का पता लगाकर हमें 

[ है, उन्होंने किचन आत्म-भावनाओ को प्रकट के ' पता 
लगाया होगा ? 


श्रीभमगवती सूत्र [ ११५२ ] 


उन महात्माओं ने आ्म--भावना जागृत करके, आत्म-ब्योति 
प्रकटा करके, जिन वातो का पता छाया है, उन्हें जानकर हमें 
क्या करना चाहिए ? हमे इस बात का विचार करना चाहिए क्रि 
हम किसी वात का पता अपनी वोद्धिक शक्ति से चाहे लगा ले, तब 
अगर आत्म-शुद्धि न हुईं तो कल्याण केसे होगा ? अतएव सब से 
पहले हमें आत्म-शुद्धि की आवश्यकता है । चित्त को निर्मेल 
बनाना ही सब धर्मो! का सार है | हृदय की पवित्रता प्राप्त करना 
ही धर्म है। चित्तशित्ति शुरू होने पर अनायांस ही अल्येक बात 
समम में आजाती हैं । आज जिन सुखों की कामना से तुम निर- 
भर काबुल रहते ही हृदय शुद्ध होने पर उतारते भी कही उश्वनर 
सुखकी तुम्हे प्राप्त होगी । इस अतिवतंनीय सुख के सामने तुम्हारे 
सम्मु॒किसी गिनती मे न रहेगे । 


हि 


चिन्रशुद्धि का अथे है, विकारों को जीबना । 'िकार संक्षेप 
से दो ह-राग ओर टेप । किचित विस्तार से काम, क्रोध, लोभ 
मोह, मत्सरता ओर अहंकार को विकार कह सकता है। काम, 
धआदि विकारो को जीत छा अत्येक आत्मा का कर्त॑व्य हैं, 
क्योंकि, यही विजय लोकोत्तर आनन्द करने का साधन है । इससे 
आत्मा विशुद्ध चिद्रूप होकर आन्द्सय बनजाता है । अत एव 
लोकालोक का स्वरूप जानकर आत्मा की शुद्धि के लिए प्रय्नशीह 
होना चाहिए | 


गातस स्वार्सा फिर पूछते ह६--भगवन्‌ सामर 'का अन्त 
दाप के अन्त स और द्वाप का अन्त स्रागर के अत से सल्ा 


[११५३ ] पेकाॉत-स्प ना 


आ है ! अथात्‌ दोनों के अत एक दूसरे के अत का स्पशे करते 

“ हैं ? जसे जलम्बूह्वीप का अत लवण समुद्र से ओर छवणस्मुद्र 

ज॑म्बूद्वीप के अत से मिला हुआ है, उसी प्रकार सब हाोप-- 

समुठ्रो की स्पशेना हैं ? इसके उत्तर में भगवान्‌ ने फ्रमोया-- 

तम ! हॉ; दीप का अन्त समुद्र का अन्त द्वीप के अन्त को 
स्पश करता हैं । ओर वह हों दिशाओं से स्पश करता है ।' 


यहां यह प्रश्न होता है कि इसका अन्त सांगरके अन्तको और 
सागर का अन्त द्वीप के अन्त को छहों दिशाओं केसे स्पशेकरना 
है ? इसका उत्तर यह है कि द्वीप ओर समुद्र को हम लोग जिस 
 अ्रकार देखते हैं, उससे शा “' य दृष्टि भिन्न प्रकार की है । शा 
में जम्बूद्वीप का लंगभग एक हजार योजन गहरे से बतलाया गया 
है और समुद्र का.दलभाग भी इतना ही गहरे से है । अतृएंव 
द्वीपों ओर समुद्रों का अन्त एक-दूसरे से नीचे भी- स्पृश- करता 
है, बीच में मीं स्पशे करता है आर ऊपर भी स्पशे करता है । 


यो ती मेरुपवेत से दिशाओं की कल्पना की गई *है । परन्तु 
यहां द्वीप और समुद्र के हईसाव 'से भी दिशा छी गई है । यानी 
मेरुपवेतु के हिसाव से सव जगह दिशा नहीं, ली जा सकती, इस- 
रु कि € रे 
लिए वस्तु के हिसाव से भी दिशा का व्यवहार होता है । 


यहां पर कहा ,जा सकता है कि शात्रकारों ने तो.केवल यही 
कहा है कि समुद्र और /ूप का छहों दिशाओं से स्पश होता 
दिशा सुमेरु से लेना या वस्तु के हिसाव से, इस सम्बन्ध में 
कुछभी नंहीं कहा हैं। ऐसी अवस्था में वस्तु की अपेक्षा दिशा का 
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व्यवहांर होता है; यह बात केसे फलित हाती है ! इसका समा- 
घान यह है कि इसी प्रश्नोत्तर से यह बात फलित होता हैँ | 
गौतम स्वासी ने भगवांन्‌ से पूछा है कि नाव का अन्त ओर जल 
का अन्त आपस मे स्पश करते हैं ? भगवान ने उत्तर दिया 
हां, स्पश करते है । फिर गौतम स्वामी पूर्छत हे--भगवन्‌ ! 
कितनी दिशाओं मे स्पशे करते हैं ? भगवान ने फर्मोया--गोतम 
छहो दिशाओं मे । इस प्रश्नोत्तर मे नोका की दिशा से जल ह 
ओर जल की दिशा से नौका है। यहां वस्तु की अपेक्षा ही दिशा 
का व्यवहार फलित होती है । 


समुद्र भे जहाज ओर नदी में नोका कोई दे ता है, कोई 
नहीं देखता । अर्थात्‌ किसी को देखने का मौका नहीं मिलता | 
इसलिए गैतस स्वामी अत्यन्त सन्निकट की वस्तुओ को लेकर प्रश्न 
करते ह--भगवन्‌ ! कपड़े का अन्त छिद्र को और छिद्र का अन्त 
कपड़े को र्पशे करना है--मगवान उत्तर देते --गातम !हां 
स्पशे करता है। जब गौतम ने पूछा-पभो एक दिशा में स्पशे 
करता है या छहों दिशाओ से ? तब भगवान्‌ ने उत्तर दिया- 
गोतम छहों दिशाओं मे । 

यहां टीकाकार ने कहा है कि जैसे एक कम्बल की तह कर 
7 पर बह कम्बल लम्बा-चोंडा और मोटा हो जाता है। उस 
कम्बल में कोई कीड़ा ऊपर से नीचे तक छेद कर दे तो उस 
छेद आर कम्बल में छहों दिशाओं से स्पशे होगा । प्रत्येक बात 
जिस अपेक्षा से कही जाती हैं, उसी अपेक्षा से समझभी जाय 


डर १ रे रू 4 है है है 


ठीक तरह सममभ॑ में आ सकती है। शाखकार एक जगह तो 
मेरुकी अपेक्षा से दिशा बतलांत हैं आर एक जगह वस्तु की 
अपेक्षा से आकाश प्रदेश ऊँचा, एक नीचा और तिछो होने 
पर हैं दिशाएँ स्प करती है| * 


अब गातम खामी पूछते ह---भगवन्‌ ! धूप का अन्त 
छाया के अन्त से. +र छाया का अन्त धूप के अन्त से मिला है ? 
अर्थात सरपशे करता हैं ? | 


भगवान्‌ ने उत्तर द्या--गातिम ! हा, रपशें करता है। .- 
गांतम मी पूछते ह-भगवन्‌ ! एक दिशा  रपशे करता है 
छहों दिशाओं से ? भगवान्‌ फंमोते ह-छहों दिशाओं 


प्रश्न हो सकता है ,कि धूप में मोदाई नहीं होती, फिर हों 
दिशाओं में स्पशे होना किस दृष्टिःसे कहा गया है? इसका उत्तर 
यंह हैं कि-कल्पना कीजिए, एक पत्ती आका में , रहा है ओर 
की यो नीचे 'पड़ रही हैं। यह छाया अपे त ऊँची 
नीची ओर तिछी हैं | अतएव वह छुहो दि आओ में धूप के अन्त 
से स्पशे' करती 8'। इस बात को स्पष्ट करने के लिए टीकाकार ने 
डदाहरणं ओर दिया है। बह कहते हैं--मान लीजिए, एके 
ऊँचां महल है उसकी ।या ढलती हुई गिर रही है। बह धप के 
अन्त से ऊँची दिशा में भी स्पशे करती है, नीची दिशा में भी 
स्ूश करती है ओर ति मी दिशा में भी स्प करती है। मतलब 
. यह है'किःआप छाया की मोटाई नहीं देख सकते, सगर [ख्॒कार 
उसे असंख्यात प्रदे. की कहते हैं । उन असंख्यात प्रदेशों में कई 


“भ॒ ती सत्र [११५६ ] 


€्‌ 


प्रदेश ऊँचे हैं, कई नीचे हैं. ओर कई तिर्छे है। इस प्रकार छाया 
को धप और धूप को छाया छह्दों दिशाओं में स्पश करती है। 


ग 


फिर वही प्रश्न उपास्थत हांता है के आखर इस प्रकार के 
प्रश्नोत्तरा स ज्ञास क्या ह १ इनसे कान-से सहत्वपूरंश तत्त्त पर 


प्रकाश पड़ता है ? इस का उत्तर यह हूँ कि शाख्कार एक अश 
तो स्पष्ट बतल्ांते हैः और दूसरा अंश हेतु से बतछाते है । छोक 
और अलोक के अन्त का स्पश बतलाने के समय यह प्रश्न नही 
हुआ कि गौतमस्वामी यह प्रश्न क्यो पूछते है ? केबछ धूप और 
छाया के प्रश्न के समय यह प्रश्न क्यों हुआ इसी लिए कि लोक 
आर अंलीक का अन्त दिखाई नहीं देता और धूप्‌ तथा छाया 
दिखाई देती हैं। मगर लोक ओर अलोक के अन्त आपसमे किस 
प्रकार स्पृष्ट है, यह बात स्पष्ट रूपसे समझाने के लिए ही ट्वीप- 
समुद्र, .जल-जलयान, वल्लर्न द्र ओर घृूप-छाया के उदाहरण 
दिये-गये है ।- इन सब उदाहरणा द्वारा यह .प्रदाशत किया गया; 
है कि जैसे द्वीप-समुद्र आदि के अत आपसमे एक दूसरे का स्पशे 
करते है, डसी प्रकारलोक और अलोक का अन्तआपस मे रपशे करता 
है। इन्हे दे कर लोक ओर अलोक के अन्तके स्पशे का अनुसान, 
करो, यह इन, उदाहरणों द्वारा सूचित किया गया है । जिसने 
द्वाप ओर समुद्र नहीं देखा हैँ, वह भी एवं छिद्र देखकर यह 
अनुमान कर सकता है कि जिस प्रकार बस्र और छिद्र का अन्त, 
है, इसी प्रकार पृथ्वी का भी कहीं न कहीं अन्त होगा ही | ओर, 
जहा प्थ्वी का किनारा'आएगा वहीं जछ होगा । तालये यह है - 
कि अल्यक्षगम्य वस्तुओं का डदाहरण देकर परोण पदार्थों का - 


4 र 
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न'कराया गया है | परोक्ष वस्तु ठोक तरह समझ मं 'आ जाए, 
यही इन प्रश्नोत्तरों का प्रयोजन है।'€ - 


: » शिष्य विविध प्रकार के होते हैं । कोई-कोई तीज्- बुद्धि, बाढ़े 
पधारण संकेत से वस्तु क्राः तत्त समझ लेते है और: कोई मन्दे 
बुद्धि विस्तार पृवक संमझान से ही समंभते है. । शास्रकार सभी 
पर अनुम्नहशील होते हैँ । 'इस्रकिएं सभी. की समझ में आजाए, 


इस विचार से उन्होने ओर भी अनेक दृष्मन्त दिये है; -जसे धूप 
ओर छाया का, वस्र आर छिद्र का,जहां धूप आएगी वहां छाया का 
अन्त होगा और जहां छाया आयगी बहां धूप का अन्त होगा । 


कदाचित्‌ यह कहा जाय कि लोक और अलोक को सममभाने 
से क्‍या मतलूव है ? जब छोक और अछोक की वात ही निरथेक 
है तो उसके लिए दृष्टान्तों की निरथेकता आप ही सिद्ध हो जाती 
है.। इस सम्वन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि हम लोग जहां 
रहते हैं, उस स्थान को संकुचित दंड्टिते क़्यों देख ? जब मारबाड़ 
का रहने वाला कोई व्यक्ति मारवाड़,से बाहर जाता है | तब बह 
! अपना निवास स्थान मारबाड़ वतलाता हैं। अगर वह यूरोप से 
जाता है तो भारत को अपना' निवास-स्थान कहता है या अपने 
आपको एशिया-बासी कहता है । इस प्रकार वह अपने निवास- 
स्थान को जब इतना व्यापक रूप दे देता है तो भगवान अगर 
रे छोक को ही जीवों का निवास-स्थान सान कर डसका 
विवरण देते हैं तो वह निरर्थक कैसे कहा जा सकता है ? आतसिर- 
कार आप लोक में ही तो रहते हैं । 


” प्रग १ [११५८ | 


जि 


अब अगर आप से कोई पूछें कि छोक तीन है, क्या आप 
वीनों लोकों में रूते है? आप उत्तर देगे-तिर्े लोक में । 
फिर आप से कहा जाय-तिर्छ लोक में तो असंख्यात हीप है, 
क््या आप सभी द्वीपों में रहते हैं ? तब आप उत्तर देंगे-जस्वू- 
द्वीप से | इस प्रकार संकीशुता की ओर बढ़ते-बढ़त आप अन्त 
में यह कहेंगे कि आत्मा तो ज्ञान, दशन; चरित्र आदि रूप अपने 
स्वभाव में रहता है, अन्यत्र नहीं । अथात्‌ यह मानना पड़ेगा कि 
आत्मा शरीर में भी नहीं रहता है । इस ग्रकार.- विभिन्न नय 
विवक्षाओं से व्यवहार होता है । यह सब बातें ज्ञानियों की 


* ? करने आती है। 





श्छ्‌ श्र 


चार 

इन- त्िएं भत्ते ! .. णाइ- 
वाए एं “ रेय कजह जा 

उत्त- त्थि। 

प्रन- भें | *“ । हज 
पूष्ठा जड़ 2 
... -ज -जाव एं दे ,वाघाय॑ 
पडचसिय दे,  चर्ड ”, पेय 
पंचर्दि । द द 


-स भंते!। कज् ; 
कज्ज | 

चर-गोयम ! ज्जह, )अ 
पे ः 


श्रीभमगवती सृन्न [ ११६० | 


प्रश्न-सा भंते ! कि अच्तकडा कज्जड ? 
पर [| ज्ज  तदुभयकडा जइ! 
_ उत्तर-य ॥4 भत्त । ज्ज,णों 
पर॒ कज़्ज ; णो तदुभय [कण्ज । 
श्न-। भते |. छुआ | 
'ज्ज़ ? णाएुपुषब्वि, ॥ ज्ज ! 
उत्त -य |! [३ व्विड ज्ज 
णो णाएु व्वि डा कड । जायक | 
ज्जई, जाय कज्जिर ,, बा |[आ _ 
5 कडा, णो णाणुपुृन्ि। ब्यर्त या। 


शन- [ ० भत ! रहयाणएु पाणाह 


वा रि। ज्ज ? 
₹२- + छलि। 


इन- म॑ते! कि पुद्द ज्जइ! पुद्दा. 
कक ? ि 


* [११६१ ] ह या-वैचार 
उत्तर-जाव नियमा ।विदेसिं ज्ज । 
प्रभ- भेते [| [] ज, ४3 
ज़्जइ ? । 

'उत्तर-तं चेव जाव-णो अणांणुपुन्चि « 

5 पसि।? 

प्रशभ- ।णेर या-त। गिदियवज्जा 
भांणियव्व ज -वेमाणिया । एगिंदिया 
जीवा भांणियव्वा । 


ज. - ण॒डवाए. ते. सावाए, तह 
अदिणणाद णे, हुऐे, परिेग्गे, 'हे जा परि- 
च्छांदंसंण । एवं एए अर चउर्व सं. 
द॑ भाणि ज्व । कर की ४ 

से भते (: वं-'मंते ! तति भगव मोयमे 
स॒ श॑ भगवं जाव“बि राति । 


श्रीभगवती सूत्र [११६२ ] 
संस्कृत- (या-प्रइनं-अश्तति भगवन ! जीवैः प्राणातियातः 
क्रिया क्रियते ह 
उत्तर-हन्त, अस्ति | द् 
प्रइन>सा भगवन्‌ ! कि स्पृष्ठा क्रियते, अस्पृष्ठा क्रियते ! 


उत्तर-यावत्‌-निव्योघातेन षड़्दिशम्‌, व्याघातं प्रेतील स्पात्‌ 
त्रिंदिशम्‌, स्पात्‌ चतुर्दिशम्‌ पं्वदिशाम्‌ । | के 


प्रघन-सा भगवन्‌ ! कि हताक्रियते ? अक्ृता क्रियते १ 
उत्तर>गौतम ! कता क्रियंते, नो अकृता क्रियते | - 


प्ररन-सा भगवन्‌ ! किम्र्‌ भ्रात्मकता क्रियते, परकृता क्रियते, 
तदुभयक्वता क्रियते । 


उत्तर-गीतम | आत्मकृता क्रियते, नो परक्ृता -क्रियते, नो 
तदुभयक्कता कियते | 


बम 


प्रश्न-सा भगवन्‌ | किम्र्‌ आनुपूर्वीक्ृता क्रियते,-अनानुपूर्वी [- 
क्रियत ९ 


उत्तरूगौनम ! आनुर्पूक्षिता क्रियते, नो अनानुपूर्वीकृता क्रियते। था 
बक्रियते, या क करिष्यते, सवो सा आनुपूर्वीक्षता इति ववतव्यम स्पात्‌ ! 


प्रश्न-अस्ति भगवन | नेरयिक्रेः प्रा ।तिपातक्रिया क्रियते १ 
उत्तर- हन्त, अस्ति| 


'[११६३] क्रिया- २ 
प्रईंन-सा भगवन्‌ | किं स्पृष्ठा क्रियते, अस्पृश:कियते * 
उत्तर-यावत्‌-नियमात्‌ षड़दिशं क्रियते 7... 

प्रशन-सा भगवन्‌ | कि कता क्रियते, अकृता क्रियते 
उत्तर-तंदेव यावत्‌-नो अनानुपूर्वीकृता इति वक्तव्यम-स्पातृ | 


यथा नेरयिकास्तथा एकेन्द्रियंवेज्या भशितव्या यावत्‌-वैमानिका: ।' 
एकेन्द्रिया यथा जीवा-तथा मणितव्याः-। - 


यथा प्रा ।तिपातस्तथा मृष दं:; तथाडदत्तादानमू, मैथुनम्‌, 
पर्प्रिहः, क्रोधोयावत्‌ मिथ्यादशेनशल्यम्र | एवमेते अष्टादश चतुर्वि- 
शतिदंण्डका भखित॑व्याः | “ 


हम 
तदेव॑ भगवन्‌/ तदेव भगवन्‌ ! झति भगवान्‌ गौतमः श्रमयं 
भगवन्तं यावत्‌-विहरति |, ४ कि 


क्‍ शब्दार्थ-- क्‍ 
“मे, कपः जीवों रा (णातिपा क्रिया 
गी ती । ह 
उत्त-हाँ, की ।ठी। ह 
श्न । वाली &ास या पर है! 
इर--  [यावतू-व्या। नहों 'े छहों 


कु ब्फ जा ३] अं चर 


[॥ ॥। रव्याघा । दाचिे ती [दि 


है 
ड 


नर 


'क्रीमगवती , [११६४ |] 


५ [३० ु् जे $ 
प्र, कदाचित्‌ चार दे ! ॥? कदाचित्‌ पांच 


। ह भ्छ 
है कर ९ ९९ 3 
दिशा | ।[स्प॒ ती. । 


.. बन! ' . वा। क्रिया छत है या 
च 

हट | 
त्त-- तम! वहा ।॥कृत है, नहीं है। 
श्न--भगवन्‌! ) नें वा क्रिया त्मकृत हैं, 
रे बे 
हैया भय ह१ 
उत्तर त ! वह त्म है, पर , या उभय- 


श्छ 
|| 


प्रश्-- वन! ॥ या | हे वह अलुक्र - 
पूव. है नु कृत | 

उ + !व अनुक्रमपू्ष. कृत है, 
नुक्तम .तनीीं। 'र ॥ क्रिया + रहीहे 
तर | यवह व नु पूषें _तहै, बिना _- 


४ ऐए इहनाचा । 


ञ्र्‌ 


प्रश्न--भगवन्‌ ! 7रहों शा प्रा तिपा | | 
"जाती है ९ 


[११६५ ] ह क्रिया-विचार 


ने हां त । 
ि आप कर श्र श्र्श् 
-भेगवंन्‌! क्रिया | [| ;$ ३ 
“पु ... ऋ 
। स्पष्ट हे जि 


३ के हु कप व ज्क छू 
र-- | या दूनन हांदू 


ध्छ श्र मं - 
|। | 


>+भ (६ क्रिया । जाती वह 


|] चे 
अभकुत ॥. 
उत्त-- वह. ही के व्‌ 
ही । « «८ “, । | हिए। 
नैरयि एन्द्रिय ।.. र वबत- 
ने मो छ श्् ञ् 5. च् २ चझ ३२ ५४५ 
|... चाहिए रजी। ॥ भा 


"रिद्रियों । में तो | -....-.. 
| कर जकर हट है 
( समा मृपा द, त्तादां , धुन, 
हर >> बे 
| , , र वत-ग्थ्या.. शल्य 
आहत र॑ २ प [३ /[£ झ ' 
०६ ७ छ का 
| दृढ़ चा । | 
“ भवन! सी २! !य इसी 
है हक पे $ 
, .. [ऐसा भगवान्‌ त+,अश्रमण व 
महावीर सर. ।वर्न चर । | 


हु 


श्री भग सूत्र [११६६ | 
'. व्याख्यान, 


लोक और अलोक की सीमा मिली हुई है आर लोकम जीव 
रहते है, यह कहा जा चुका है । अब प्रश्न यह है कि जीव लोक 
मे. बैँधा क्यो है. ? अनन्त शक्ति के स्वामी आत्मा को किसने 
बंधन में डाल रखा है ? इस प्रश्न का उत्तर विविध प्रकार से 
दिया जाता है । किसी-किसी का सन्तव्य यह है कि इश्वरने जीव 
को संसार में वॉँध रक्खा है। जीव की डोरी उसी के हाथमें है । वह 
छोड़ेगा तो जीव संसार से छूटेगा, नहीं छोड़ेगा तो वँधा रहेगा । 
'राजा-महाराजा के कारागार में बहुत से केदी बंद रहते है। अगर 
राजा को किसी प्रकार की पअसन्नता हुई तो वह उन्हें मुछ्ध 
कर देता है। अनेक वार तो दया से प्रेरित होकर के भी राजा 
उन्हें छुटकारा दे देता हैं.। मगर क्‍या इंश्वर को दया नहीं आदी, 
“” बह जीवों को इस दुःखमय संसार से मुक्त कर दे! इसके अति- 
रिक्त यह, भी देखना चाहिए कि इंश्वर ने जीवों को संसारमें क्यो 
फेंसां रक्‍्खा है. ? अगर यह कहा जाय कि ईश्वर / लाड़ी है 
आर खेल करने के लिए ही उसने जीवों को संसार्में बांध रखा 
हैं तो ऐसा लाड़ी ईश्वर कैसे कहला सकता है,? क्रूरता और 
इंश्वस्त्व का सेठ नहीं मिलता । कई छोग कहते ह-जैन छोग 
इंश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, छेकिन यह बात मिथ्या 
है। जेनो ने इश्वर की सत्ता स्वीकार की है, मगर उसमे-ऐसे 


धम -े। स्त्रीकार नहीं करते, ज़ि,  इंरके.इश्वरत्व में बह्मा लगता 
हो अथवा उसकी महिमा. मलछीन हो” हो । सृष्टि का कत्तो-हत्तो 
धत्तो मानथे . ईश्वर में अनेक दोष आंते हैं अतएवं जैन इंश्वर को 
क्‌ ग नहीं मानते । गीता में भी एक जगह कहा है--- 

न कतुत्व॑ न कमोणि, . लाकस्य स्जात. प्रभः । 

न कमफल संयोग, स्भावस्तु प्रवतेत ||. ; 


अथात्‌ू--व्यापक-इश्वरे कम नहीं कराता है ओर न-“कमे 
का संयोग हो. कराता है ॥ की ' 
गी के इस कथन पर विचार "करने से क्या यह मालूम 
नहीं होता कि यही वात जेन भी कहते है. '" विचार करने पर 
अवश्य ही यह. 'मॉलूम होगी।' का 
- मंतलूब यह है कि वास्तव में ईश्वर ने जीव की . र में नहीं 
बांध रक्‍्खा है [ मगर इस प्रश्न हल नहीं होता । प्रश्न. भी 
, डर्पस्थिते है कि " फिर जीव को' किसने वांध रक्ख्रा है ? इसी 
बात को... करने के लिए गौतम स्वामी आगे प्रश्न करते हैं | ' 
गौतम स्वामी अश्न-करते हैं--प्रभे ! कया संसारी जीव मोह 
में पड़कर अपने सुख के लिए या ओर किसी कारण से प्राणीति- 
"क्रिया करते हैं (-अथीत्‌ जींब का घात करने की क्रिया, करते 
हैं? गौतम -स्वासी के अश्न के उत्तर से भगवान्‌ फर्सोति हे- 


गचती े [ शश्द्ष८ ] 


हां गौतम ! करते हैं । तव गोतम स्वामी पूछते है--प्रभो ! जीय 
प्राणातिपात-क्रिया आप करते हैं या और कोई कराता हैं! अथीत्‌ 
ईश्वर, काल, आदि कोई कराता है ९ 


अनेक नर और नारियां किसी प्रकार का दुःख या शोक होने 
पर राम को भला-बुरा कहते हैँ । उसे कोसते हूँ । मगर सचाई 
यह है कि उस दु:ख शोक का कारण यह्‌ स्वयं ही हैं. | अतएव 
किसी दूसरे को कोसना वृथा है या दूसरे को कोसना अपने को 
ही कोस॑ना है । कारण यह है कि प्रत्यक्ष जीव अपने सुख दुःख 
का कारण आप ही है । काम आप करना और उसका उत्तर- 
दायित्व. किसी अन्य के सिर मेंढ देना उचित नहीं हैं। यही बात 
समझाने के लिए गौतम स्वासी ने यह प्रश्न किया है । 


गोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फर्माते हं-हे गोतम ! 
जीव प्राणातिपात की क्रिया स्वयं करता है, दूसरा कोई नहीं कराता । 
अगर दूसरा कोई कराता हैं. कराना ही उसकी क्रिया है और 
उसके फल का भागी वह होता है। 


. जीव आणातिपात की क्रिया से ही संसार के बंधन में पड़ा है। 
बंधन में डालने वाला दूसरा कोई नहीं है। 


है आत्मन्‌ ! तू ही प्राणातिपात किया का कत्तो है और 
आणातिपात क्रिया ही बंधनहै । इसे अगर रक्षा में (जीव रक्षा में) 


[११६९ ]' -.  क्रियानी र 


हक 


दे तो मुक्ति का | पथ तुमे दिखाई देने । 
आधात का प्रद्याधात ओर गति की ग्रत्यागति हाती ही है । तुम्हारा 
थ चलेगा तो दूसरे का भी चलेगा ही । ज्ञव तुम दूसरे “ 
मारने के लिए थ उठाते हो, तो धान होकर-सोच, कि 
तुम को ही मारने के लिए हाथ उठा रहे हो ! और : तुम 
दूसरों की रक्षा के " ए हाथ बढ़ाते हो तो अपने लिए. न्ति 
सागर भरते हो । तुम स्वयं अपनी र ॥ करते हो | 
बहुत गे का यह खयाले है कि आजक के ज़माने में 
इस प्रकार की विचार-धारा आत्मघातक है । इससे दुनिया 
काम नहीं चलता । यहां तो थप्पड़ के बदले घूंसा , ने. ही 
, ,. हैं। मगर गंभीरता विचार करने पर अवश्य प्रतीत 
द्वोगा कि अमपूर्ण है। लोगों को भूंठा विश्वास हो 
है। आज भी क्या ऐसे पुरुषों का सवेथा अभाव है जिन्‍्होने 
विशुद्ध द्वारा अपने विरोधियों पर भी विजय प्रकी है? 
नहीं। धमर में, हृदय ।कोमछ हो जाताहै, . ही 
कीमल अन्यत्र भी. रहे--वह के जीवन व्यापिनी 
जाय, स्वभाव में दा ल हो जाय, काम. है। 


इसलिए द्वि लगाकर देखो कि जीव को मारना अच्छा है 
” जीव को बचाना ९? 2: | - ; - 


चर 


- अगर त र का जवाब तंलवार से और थप्पड़ का डईं 


न्‍ं 


श्री भगवती सूत्र [ ११७० ] 
थप्पड़ से देने पर शान्ति हो जाती होती तो सेसार में अशान्ति 
का नामं-निशान न रहतां। अनादि काल से संसार में शत्र- 
संग्राम चल रहा है, अब तकं'तो कभी की शान्ति स्थापित हो गईं 
होती । हिंसा के बदले ग्रतिहिसा करने से गुलामी के बंधन में 
पड़ना पड़ता है। आज अगर किसी से' पूछो तो एक ही स्वर में 
उत्तर मिलेगा कि संसार लड़ाई से घवड़ाया हुआ है | युदूध ओर 
संहार के नये-नये साधन निकाले जा रहे है. । फिर भी शान्ति 
नहीं हुईं; चरन अशान्ति बढ़ती ही जाती है । बहुत से लोग इस 
तथ्य को-अनुभव कर रहे है,,मगर चिरकालीन संस्कारों के कारण 
वे अपना.पथ नहीं बदल सकते । अगर हिसा से ही संसार का 
कास सुविधापूर्वेक चछता होता तो आज आप का अस्तित्व संसार 

मेदि ई न देता | अगर आप की माताने आपको माराही साश 

होता तो आप की क्या दशा होती ९ वाह्म दृष्टि से भी देखिये, तभी 

प्रतीत होगा कि:यह संसार, संसार के आधार पर ही टिका हुआ 

है। अगर पूर्शरूपेण अहिसा को अपना लिया जाय तो संसार में 

'ई-मंगड़ा रह ही नहीं सकता-। 
इस प्रकार तुम अपने आप ही संसार में बंधे हो। दूसरा 
कोई भी तुम्हें, नही बांध सकता । आत्मा स्वयं ही कत्तो ओर भोगता 


है। गीता में भी कहा हे--डद्धरेदात्मना55त्मानम! अथात्त अपने 


द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए-आत्मा ही आत्मा का उद्धार 
कर सकता है । ह 


[११७१ ] क्रिया-वि्च 


हिंसा के. हृदय में कैसी लहर आती और अहिंसा 
के लहर होती है, यह जरा अन्तरेष्टि. देखो। 
: अहिंसा की भावना हृदय को आनन्द की तरंगों. भर देती है। 
बह आनन्द दूसरे के लिए नहीं, वरन्‌' अहिंसक के लिए है। 
अहिंसक ही डऊ. उपभोग कर है । इसके विरुद्ध, हि. 
की लद्दर आती है. र वह हिंसक को ही भोगना पड़॒है। - 
कहां ।. हैकि कमी-कमी किसी-किसी को ” के 
में ही आनन्द है। मगर यह धारणा भ्रममय दै। रात में कुत्ते 
 औंकते है और पकी नोंद में" हैं।आप उन्हें रोकना 
चाहें. भी वह नहीं रूते।. भौंकना ... घुरा 
है, लेकिन वे भौंकने में दी नन्‍्द हैं) आपकी “ में 
, आनन्द मानना, वास्तव से आनन्द है. महें १ 
« मे है।! ु न ह ु 
इसी र जो छोग म -काट में आनन्द मानते हैं, उन्हें 
भूछा-.. सममो.। जो हिसाब छुत्तों के लिए. गाते हो, वही .' 
अपने लिए नहीं |ग्ूकरते? भूल जिस में आनन्द सांना 
है, में वह आनन्द नहीं है। . द 
आण, जीवन की अनिवाय वस्तु का म है, जिससे 
भाखी जीवित रहता हैं। आंत्मा का. नहीं है, किन्तु. सीणो 


कप 


भ्रीसगवरती सूत्र [ ११७३ | 


का नाश अवश्य है। प्राणों का नाश करना ही हिंसा थ ग्राणा- 
, तिपात किया है। प्राणातिपात क्रिया, जीवडिला था आत्मघात 
कहलादी हैं, परन्तु यह व्यवहार की दांत हैं । चास्तव में आत्मा 
का नाश होता ही नहीं है । किसी का धन ज्ञान पर बद्च मर पहों 
जाता, लेकिन कहता है कि मेरा प्राण चछा गया। अथाव धन 
उसे प्राण के समान प्रिय था । वह धनकी जीवन का आधार मानता 
था। जीवच के आधार के जाने से प्राण जाने के समान ठुःख दाता 
है। इसलिए घनहरण की क्रिया की शासत्रकार दिसाकहते ६। केचल 
धन ही नहीं, किन्तु कोई भी वह वस्तु, जो प्राणी छो प्रिग्र है, 
डसे प्राणी से अलग कर देना-प्राणी का उससे वियोग करा देना 
इसे हम प्राणहिसा कहते हैं | 
जीव को धन क्यों म्रिय लगता है ? इस लिए कि वह धन 
को आणों का आधार मानता है। पत्थर और सोना-दोनो ही 


, | 


जन 


जड़ हैं। सगर पत्थर के जाने पर उतना दु:ख न होगा, जितना 
अपना मान हुए सोने के चले जाने पर होगा | क्योकि सोने से 
प्राणी अपना जीवन सुख से बीतना मानता है। उस सोने से 
उसकी गज पूरी होती है । अगर खर्ण से आणी की गजे पूरी न 
होती हो वो प्राणी को उस पर ममता ही न होती | इसी अकार 
ओर बस्तुएँ-जो आणी को सुख देने में सहायक होती है, जैसे घर 
या कपड़ा आदि कोई नष्ट कर दे, तो इससे प्राणी को दुःख होता 


[ ११७३ ] . ,क्रिया-ा 


है | क्योकि घर का इड़नां अर्थात्‌ उसी आणों आधार 
तोड़ना हैं । प्राणी कपड़े से जीता ही नहीं. है, वरन्‌ कपडे .. बह 
प्राणों का आधार मानता है। अतएव उसके , को फाड़ देने 
से,भी उसे दुः 'होंगा। इसलिए यह भी हिंसा है । छब यह 
' हू के आाणों को या प्राणों के लिए ग्रिय किसी वस्तु को नष्ट कर 
देना हिंसा है। जब आणों की ।धारभूत मानी हुई बस्तु का 
नाश कर देंना भी हिंसा हे. जिस प्राण के होते बह बस्तु प्रिय... 
रूगती है, उस प्राण का नाश करना हिंसा न होगा. ? अवश्य ही 
वह महादिंसा है । इस अकार प्राणों के नाश करने की क्रिया को 
ही शणातिपात क्रिया कहते हैं।. ' 


,. » गौतम  +मी पूछते हैं--भगवन! यह प्राणातिपात क्रिया 
एक दूसरे का स्पर्श होने पर छगती है या बिना स्पशे रही? 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गोतम !. . होने पर ही यह क्रिया 
लगती है । | | द ह 
. यहां यह पूछा जा सकता है कि किसी प्ररणी का मकान. 

करने में हिंसा लगती हैँ, लेकिन मकान नष्ट करते समय प्राणी 
का स्पश नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे लागू हो सकती 
है कि स्पशे होने पर ही. खातिपात_ या छतती ह 


घर भ्े [न क 
इस प्रश्न उत्तर यह है कि स्पशे तीन प्रकार से होता है- 


श्री भगवती पूल (११७४ | 


सन से, वचन से और काय से। किसी ने सम के अयोग से 
किसी आणी को सार डाछा ओर काय से उसदा स्पर्श नहीं 
किया; वो क़्या उसे हिंसा नहीं लगेगी ? मन से उस आखा का 
आर डालने का संकल्प हुआ, इस कारण सानसिक्त सह हुआ 
और उसे क्रिया छगी । 

यह तो शास्रीय समाधान हुआ | विज्ञान से भी यह वाद सि 
वी जा सकती है । जैन थम में एक लेश्या-सिद्वान्त है । थीग 
और कपषाय की एकता होते पर कपाय स अनुरंजित याग की 
प्रवत्ति को लेश्या कहते है.। शाखकारों ने कपाय आदे समुद्घाता 
का भी निरूपण किया ह। कपाय का सी समुद्घात हता हैं । 


एक अंग्रेजी भाषा की पुस्तक देखने में आई थी, जो आधु- 
लिक विज्ञान के आधार पर लिखी गई हैं। उससे कपाय आदि 
कुछ चित्र भी थे। उसमे बतलाया गया था कि जब किसी व्यक्ति 
को, किसी पर क्रोध उसज् होता है तब कोधी के शरीर से छुरी 
कटार, तलवार आदि शज्मों के आकार के पुदशल मिकलते है । 
उन पुदशलों का रंग लाक होता है। कहावत प्रचलित है कि क्रोध 
से आँखें लाल हो गई । क्रोध आने पंर चेहरा छाल हो जाता 
है, यह कौन नहीं जानता । इस प्रकार विज्ञान बेला यह स्वीकार 
करते हैं कि घ करने वाले के शरीर से लाल रंगके पुदंगल 


22 


निकलते हैं। वे... के आकार के लाल रंग के पुदगल, जिस 


' [११७४ | । | -विचार 
क्रोध किया जाता है; उसे स्पशे करते हैं। अगर पेंहे दूसरा 
: भी पहले के समान क्ुद्ध हों उठा तो उसके शरीर से भी एेँ ही - 
पुदगल निकलते हैं और दोनों ” शरीरों से निकले हुए घुदगलों 
० युद्ध होने लगता है । इससे विपरीत; अगर दूसरे ने  घ नहीं 
किया-क्षमाभाव रक्खा तो... जछ से आग बुक जाती है, बे” 

” पहले व्यक्ति के शरीर से निकले हुए... पुदूगल 'भी बेकार 
हो जाते हैं । इसीकारण गौतम स्व्रामी ने यह प्रश्न किया है कि द 
जीव दूसरे को स्पशे करके प्राणातिपात क्रिया करवा है या, बिना 
स्पशे किये ही ? इसका उत्तर भगवान ने दिया है-स्परी करते ही । 


एक आदमी यहां दूर बैठा हैं.) यहां एक आदमी ने उसे 

|” का विचार किया,जि . डसे चार क्रियाएँ छय गई । 

गर उसने मंत्रादि का अ्रयोग कि तो पांच क्रियाएं लगी । यद्यपि 

वह आदमी दूर---बम्बद में बेठा है और मारने का विचार करने 
ला यहां है। उसने उसे स्पश नहीं किया। लेकिन शास्त्र कह 

. है कि स्पश होने पर ही क्रिया लगती हैं; यह वात किस अ्रकार 

हो सकती * ? यह वात दूसरी है कि किसी बात को सम- 

भांने वाला कोई न हों, परन्तु भगवान्‌ ने अकारण ही यह वर्णन 

नहीं किया है भगवान्‌ की वाणी पर स्था रखने से कभी कोई 

ऐसा पुण्यवान्‌ भी मिलेगा जो डस बात का रहस्य आपको बंतला 

देगा धर्मेशास्त्र में कहा है जिन बचनों के सुनने से क्षमा, अहिंसा 


भ्रीसध्यतदी खून ह [११७६ ] 


आदि की शिक्षा सिलती है, बह ईश्वरीय बचन है और जिसमें 


सुनने से क्राध, हिसा आदि ठुभावों की जागृति होती है, थे चाहे 
इश्वर के लाम पर ही क्‍यों न कहे गये हों, उन्हें मत सनो | 


क्रोध करने पर सल के पुदूगछ कहों जाते हैं, यह बात 
विज्ञानवेत्ताओं ने मंत्रों की सहायता से देद्ी है, सगर भगवान 
के पास संत्र नहीं थे। उन्होने अपने ज्ञान से किस प्रकार देखा 
होगा १ इस बात का विचार करके भगवान्‌ के बचन पर विश्वास 
रखना चाहिए । दूरवर्त्ती महुप्य का मानसिक पुदूगलों के साथ 
किस भ्रकार स्पश होता है, यह पहले बतढाया जा चुका है 


जीब चाहे कहीं भी रहे, उसका स्पशे चाहे हो या न हो, तब 
भी उसके प्रति बुरी भावना दोने से हिंसा का पाप छगता है, 
एसा सदूभावना अन्त: करण में उत्पन्न होने पर आत्मा का 
एकान्त हित ही होता हूँ, अहित नहीं होता । 


जहुतर मनुष्य ऊपर की क्रिया करने में लगे रहते हैं प्रन्तु 
अपने सन की ओर नहीं देखते । मन में क्या-क्या भरा है, इस 
आर डनका ध्यान नहीं जाता । किन जब तक सन्त खच्छ नहीं 
” पे तक केंवछ ऊपरी दिखावटी, क्रिया साथक नहीं होती | 
कहा भी हे--- 


यस्‍्मात्‌ क्रिया; प्रतिफलन्ति न भा शन्या: | 


[ ११७७ ] ह ॥॒ । | क्रियार्न, 
अथौत--भावदीन क्रियाँ सफर नहीं होती है । कहा हैं- 
एक बगुला द बैठ तीर ' ध्यान धर नीर मं, 
एक छोग कहे याकों चित्त च्स्यो रघुंवीर में । ' 
वाको चित्त माछला मँय जीव की धात ही 


हा बाजिन्द दगाबाज को नाहिं मिले रघुनाथ है | 


- ऐसी क्रिया काम नहीं होता । किसी ने, जलाशय के 
किनारे पर ध्यान लगाये बैठे बगुले को देखा। डसे दे “कर 
उसने कहा-ओहो ! यहाँ के तो-पक्ती भौ योगियों की तरह-ध्यान 

गाते हैं ! बगुला ध्यान. लगाये बैठा था, मगर सन के भाव कहाँ 
“हि प सकते थे ? जब तक मछली नज़र न आती तव तक वह 
ध्यान में वेठा रहता आर जसे ही,मछली नजर [ई कि उस पर 
मपटता और डसे मार ता | इसी प्रकार बहुत से छोग मुँहपत्ती 
बॉध कर या तिलक लगाकर, ,बकध्यानी बनकर लोगों को ठगंते 
हैं। लोग उसे बकध्यानी समझते हुए भी लोभ-ल च आदि 
से प्रेरित होकर उपेक्षा करते हैं | मगर तो ऐसे लोगों को 
मिथ्याचारी ही कहता हैं। | 


हि 


दे | ] 
कहता ह--दुर्भाव से प्रेरित होकर अगर मन से भी 
किसी जीव का स्पेशे करोगे तो पाप होगा | हाँ, अपने ध्यान में 


श्री अगवतीयृत्र [ (१७८ | 


भञ्न रहे, पाप की और सन न जानें दे, तो पाप से बचाव हो 
सकता है । 


तद्नन्तर गौतम स्वासी पूछते ह-भगवन्‌ ! प्राणातिपात क्रिया 
एक दिश्लासे स्परी होने पर छुगती है या छु्टों दिशाओं से स्पश्श 
होने पर ? 
यहाँ एक आशंका और ड़ी की जा सकती है कि एकेन्द्रिय- 
पृथ्वी काय आदि्-जीवों के मन भी नहीं होता-वे मन से भी 
किसी दूसरे जीव का स्पशे नहीं करते, फिर- उन्हें हिंसा केसे 
लगती हैं ? इसका समाधान यह हे कि एकेन्द्रिय जीवों के केवल 
: द्रब्यमन-संकल्प विकल्प करने का नहीं है, किन्तु मन की एक 
अस्पष्ट मात्रा उनसें सी पाई जाती हैं। अंधे पुरुष के आँख ने 
होने पर भी जैसे वह पंचेन्द्रिय कहलाता है, उसी प्रकार उस 
अस्पष्ट मन के कारण उन्हें भी एक अपेक्षा से सन वाला कहा 
जा सकता है, एकेन्द्रिय जीव में भी प्रशस्त या अप्रश॒ुरत अध्यवसाय 
होता है । अध्यवसाय के कारण “ही उन्हें प्रशातिपात क्रिया लगती 
है। अध्यवसाय क्या है और उनमें किस प्रकार होता है, यह 
नहीं जान सकते । इस के लिए अहैन्तों के वचन पर ही विश्वास 
करने से मचकूस ॥हैं। 


जीव को कितनी दि ।ओं से स्पर्शी हुई क्रिया लगती है, इस 


[११७६] 7 ।-वे र 
विपय में छह दिशा और तीन दिशा का अन्तर है । लोक कहीं 
से कम चौड़ा ह कहीं ज्यादां चौंड़ा है | त्रस नाड़ी में रहने वाले 
जीवों को छहों दिशाओं की क्रिया लगती हे, लेकिन त्रसनाड़ी के 
बाहर स्थावरनाडी"के कोने में रहे हुए. जीव को जघन्य तीन दि [- 
ऋओ में रंप्रष्ठ क्रिया लगती हे आर उत्कृष्ट छह दिशाओं में स्पृष्ट । 


_-गोतम स्वामी पूछते ह-भगवन्‌ ! ग्राणातिपात क्रिया करने 
से लगती है था बिना किये ही लगती है ?- भगवान ने या-- 
गौतम ! करने पर ही छगती है, विना किये नहीं छूगती । 


इस पर आप: कह. सकते  कि--तब तो अपने हाथ' से कोई' 
सावध क्रिया न करें, तो वस पाप से बच जाँगे। अपने हाथ 
से रोटी बनाने में क्रिया लगती हैं; दूसरे से बनवा लेने में क्‍या 
पापहुँ?! -7 

कई लोगें की यह मिथ्या कल्पना है कि दूसरे की बनाई 
हुई सिधी रोटी ली, स्वयं हाथ से नहीं बनाई तो क्रिया नहीं 
लगती । क्योंकि श॒ में कहा हैं कि करने बलि को ही क्रिया 
लगती है। ऐसा. समभने वालों को यह बात ध्यान में रखना 
चाहिए कि जो ब॒स्तु तुमने खाई या काम में ली और जो तुम्हारे 
उद्देश्य से वनाई गई है वह भले ही तुमने न बनाई.हो, दूसरे ने 
दी बनाई हो, लेकिन वह वनाई . तुमने ही है। जो रोटी तुमने 


डे 
रे 


+ै भगवती-सूत्र ; [११८० ] 
६, या जो चीज काम में ली, उसके लिए तुम यह भले ही 
कहो कि यह चीज दूसरे ने बनाई है, मगर उस चीज की क्रिया 
तुम्हें भी लगेगी, क्‍योंकि उसमे तुस्हारा निमित्त हैं। डसे खाने 
या काम से लाने से परोक्ष रूप सें तुमने प्रेरणा की है। अगर 
तुम बनाने वाले से कद्द देते कि मेरे लिए मत बनाना, मे किसी 
दूसरे प्रकॉरं से निबाह कर लगा, तब तो बात दूसरी है। लेकिन 
ऐसा न करने पर जो तुम्हारे ही लिए ब॒ना है, उसे काम में लेना 
या खाना और फिर यह कहना कि हसने यह क्रिया नहीं की, यह 
क्रिया से बचने का असफल बहाना है, केवल अपना मन-बह- 
लाना है। अलबत्ता, जिस क्रिया के करने मे मन-भी नहीं लगाया, 
बचन भी नहीं लगाया और काया भी नहीं लगाई, बह क्रिया 
अवश्य न लक्ष्गी । 


अब आप कहेंगे कि, ' करना, कराना ओर अनुमोदन करना, 
यह तीन भंग हैं , अगर क्रिया स्वयं न की तो एक भंग से तो 


बच गये ? अगर हमने एक करण एक योग से त्याग किया है तो 
वह त्याग भंग नहीं हुआ ! 


इस प्रकार का विचार करके कई लाग घरकी बनी रोटी न 
खाकर हलवाई की दुकान की ना अच्छा समभते है | उनकी 
समम यह है कि घर पर ने से क्रिया छगती है और हलवाई 
की दुकान में दूसरा बनाता है, इस लिए क्रिया नहीं लगती । 


(११०१ | '  या-वि र 


गर यदि इस प्रकार ऊपरी दृष्टि से ही दे ॥ जाय तो घर में भी 
आप रोटी नहीं बंनाते, ख्री बनाती है।' पर चाहे हलवाई की 
दुकान से खरीद कर ओ, चाहे घरकी स्त्री की बनाई ।ओ, 
क्रिया अवश्य लगेगी। के, परिणाम जै होंगे, जेसी क्रिया 
में बिना नहीं रह सकती । ह | 

यह इच्छा नहीं करते कि हमारे लिए रेल चरलें। बह तो 
“ श्री चलती हैं। आप उसमे बैंठें यान बैठे, रेल चलेगी ही । 
आप केवल टिंकिट लेकर उसमें बैठ जाते हैं, फिर भी क्रिया लगती 
हैया नहीं ल॒ ती ? इसके सिवा रेलतो रोजही ती-जाती है, आप 
ने अपने लिये नहीं, चलंबाई है; ओर. गाड़ी आप पने ही लिए 
तवाकर कहीं जाते हैं; तो इन दोनों में से अधिक क्रिया किसमें 

, ती है ? ह 

“रेल मे? 

ऊपर से तो की क्रिया शायद थोड़ी मालूम हो । और 
कोई यह भी समभले कि बहुत से आदमी रेल में वे” हैं, इस 

लिए थोड़ी-थोड़ी सब के हिस्से में आजायगी, लेकिन 
यह नहीं कहता |. कहता है कि रेल बैठने वालों के लिए 
" हैं, अतएव सब बैठने बालो को रेल की क्रिया लगती है । 
इसी प्रकार हलवाई की दुकान पर मीठाई खरीददारों के दिए ही 
बनी हैं। . पैसे देकर जो लेता है, उसे मिठाई बनाने की क्रिया. 


श्री भगव्तीसूच [ श्श्परे ] 
लगेगी । घरके चूल्हेमें ओर हलवाई की भट्टी में यों भी बहुत अंतर 
है। श्रावक के घर लकड़ी, जल आदि सामग्री का विवेक रक्ख़ा 
जायगा, मगर हलवाई के यहां यह विवेक कहां १ 


कभी कभी अपने -हाथ-से कास करने में: जितना पाप होता 
है, उसकी अपेक्षा दूसरे से काम कराने में अधिक पाप होता है। 
एक बार मेरे सांसारिक सामाजीने दावत दी । उस समय मैं आठ 
दूस वे का था । मामाजीने मुझसे संग की:पत्ती लाने को कहा.। 
डस समय संग का ठेका नहीं था। बाड़े में ही बहुत-सी भंग 
लगी थी । में बच्चा था । नहीं जातता था कि कितनी भंग, की 
पत्ती से काम चल जाथगा ॥ बच्चों को तोड़ने-फ़ोड़ते का काम 
स्भावत: रुचिकर होता है । में ते का,खोला भर कर-भंग,की 
पत्ती तोड़ लाया | मामाजी को थोड़ी-सी पत्ती ही चाहिए थी। 
उन्होने कहा-क्न्यों ढेर पत्ती तोड़ लाया ! मे  सकपका ? क्र रह 
गया आर धीरे से कहा-मुमे क्‍या पता था | 

सासाजी एक स्थानीय धामिक सेठ से ऐसे साम ” मे बहुत 
टरते थे ओर उनसे लुक-छिप कर ही भेग काम. में लेते थे। 
अतएवब आवश्यक संग रखकर शेष छिपाकर फेंक दी | अब आप 
विचार कीजिये कि भंग की सबपत्ती तोड़ ने का पाप मामाजी को 
लगा या नहीं ! अगर वे खथ तोड़ कर लाते तो आवश्यकतानुसार 
ही तोड़ते आर व्यथ के पाप से बच सकते थे | 


[१९८ ] क्रिया-विचार 


सारांश यह है कि अपनी काया से काये न करने कारण के उस 
समय तक [हिंसा से नहीं बचा जा सकता; जवतक उसके करने 
५० 0 थ ॥० पी. णा के भ्े ८ विंवे 
में प्रत्यक्त या परोक्त रूपसे प्ररणा-अनुम्नोदना हैं| विवेक रखने पर 
ही कियासे बचाव हो सकता है। बहुत--सी आविकाएँ सामायिक 
तो करती है, मगर उनसे पूछा जाय कि- जल छानने की विधि 
क््या है, तो कह देंगी-मोकरनी जानें ! वे -समभती:है कि रोटी 
न वानान से ओर परिडे को हाथ न लगाने से हम॑:क्रिया से 

बचगढड़े | ३ 


आपको म्रवृत्ति बुरी ही बुरी लगती है, परन्तु सत्मबृति के 
विना निवृत नहीं हो सऊती | प्रंव्ीत में विवेक र ने के लिए ही 
थह उपदेश दिया जारहा-है । यहां सत्य का उपदेश दिया तो क्‍या 
दुकान पर उसका पालन नहीं करेंगे ! अथर वहां खर्य असत्य 
भाषण न करके, दूसेर पर असत्य भाषण-का भार डाल देगे तो 
यह आत्मवंचना होगी ।-अतर्व क्रिया से बचने के लिएं विवेक 
से काम लेना चाहिएं । हम 
. क्रिया करने से लगती है या बिना किये लगती है, इस प्रश्न के 
उत्तर में भगवान्‌ ने फयोया हे कि करने' से क्रिया लुगती है बिना 
किये नही लगती । 


इस उत्तर पर यह तके किया जा सकता हैँ कि शास्त्र मे एक 


॥ 


” प्रगव्ती सूत्र [११८४ ] 


जगह तो लि । है कि जीवन को चोद राजू लोक की क्रिया लगती 
है और यहां कद्दा गया कि करने से रूमरती हूँ, विना किये नहीं। 
इस परस्पर विरोधी कथन में से किसे वास्तावेंक माना जाय ? 
जिन जींदों का हमे ध्यान भी नहीं है, जिनका स्मरण भी नहीं हे 
उनके सम्बन्ध में हमे क्‍यों क्रिया छगती है ? इसके उतरमें त्षानी 
कहते हैं कि बहुत-सी बातें तुम्हें नहीं दिखती। तुम उन्हे नहीं जानते। 
तुम्हाधि " क्‍या है यह बोध होने परही तुम ऐसा तर्क कर सकते 
हो । अगर तुम्हें लोक के सबजीवो की क्रिया न लगती होती तो 
जबदेस्ती लगाने की क्या आवश्यकता थी ? ऐसा करने से किसी 
की क्‍या लाभ था ? जिन महापुरुषों ने पूराता की स्थिति प्राप्त 
कर : है, उन्हे उपदेश की आवश्यकता ही नहीं । उपदेश उनके 
लिए है भी नहीं | अपूण स्थिति वालों के लिए ही उपदेश दिया 
जाता है | ऐसे लोगों को धमम के संबंध में अगर कोई तकी उपले 
तो उसका धान करना उचित हे । जहाँ तक धर्म का संबंध 
-है, तर्क को अधानता नहीं देना चाहिए। मगर उत्पन्न हुए तक का 
समाधान न करना भी अनुचित है और वाल की खाल निकालने 

की कुचेष्टा करना भी अनुचित है । एकान्त तक ही तर्क पर तुल 

जाने से नास्तिकता आती है। हॉ, तके शाक्ति को भी धर्म में 

दॉचित स्थान है, सगर नास्तिकता जनक तके हानिकारक ही है । 
“ वास्तव मे तके इतनी आस्थिर और चंचल है कि वह कहीं ठहरती 


[ ११८४ ]) है (, -वि र 
नहीं अरि सभी कुछ इन्द्रियों और बुद्धि द्वारा समझना चाहता 
हैं। मगर मनुष्य का सामथ्य इतना कम हे कि बहुत-से सूद्रम 
तत्त्व-जो अनुभवगम्प ही होते हैं, उसकी पकड़ में नहीं आते । 
इस कारण अश्रद्धा, संयश ओर मोह उत्पन्न होता है. . चित्त 
की यह मूढ़ताएं आत्म विनाश का कारण होती है । 


ज्ञानियो ने क्रिया लगने के पाँच कारण बतलाये हैं | चाहे 
यह कारण ज्ञान में हों या नहीं, परन्तु इन पॉच शक्तियों से 
कर्म-बंध की क्रिया वसवर जारी रहती है। वह पाँच कारण यह 
हैं:--मिथ्यात्व, अविरति, प्रभाद, कपाय, आर योग । इन पॉच 
द्वारा से जीव-रूपी ताल्लाव में कम रुपी पानी ज्ञाता है। यद्यपि 
कर्मों के आगमन के यह पॉच द्वार हैं, तथापि कभे आते हैं करन 
से ही, बिना किये नहीं आते | अर विना किये कर्म आने छगे 
तो जड़ पत्थर आदि ओर सिद्धों को भी कर्मबंध होने लगे । 

“बिना कीधा लांग नहीं। कियां कमंज होय | कमेकमाया 
आपणा, तेथी ख दुः होय | इस, समकित मन स्थिर करो |? 


अब सन्देह यह होता है कि मिथ्यात्व की क्रिया में चोदह- 
राजू लोक की _ लगती है, सों कैसे ? इस संबंध मे उचित, 
यही हैं कि तत्त्वज्ञान प्राप्त करके मिथ्यात्व की क्रियानट्ट करो । 
बर सिश्यात्व क्रिया नाश न करोगे तो मिथ्यात्व की क्रिया 


श्री भशवती सूत्र [ ११८६ ] 


लगेगी ही । धर्म केश 3 ने मिथ्यात्व का तिरस्कार कंरके यही 
कहा है कि -करोड़ों वष तपने पर भी आस्मज्ञान के बिना मोक्ष 
न -होगा। क्यो कि जब- तक आत्मज्ञान न हीगा, कम बँधते 
रहेगे और जब तक कम वँधते रहेंगे, मोक्ष नेंहीं होगा । 

उदाहरणाथ, कल्पना कीजिए, एक आदसी अपराध को 
अपराध समझ कर कारणवश करता है । दूसरा आदमी पागल 
है । वह अपराध को अपराध नहीं मानता । वह भी वही अपराध 
करता है। इन दोनो के अपराध का परिणास क्या होगा 
अपराध को अपराध समभकर करने वाले को कानून के अनुसार 
नियत सजा मिलेगी, मगर पा को तो पागल खाने मे ही बंद 
कर दिया जायगा। पहला वर्या ,नियभित अवधी पर छुटकारा पा 
जायगा, _सगर पाघछ के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं है । 
डसकी सजा का अन्त तभी होगा, जब उसका पागलपन दूर हो 
जायगा । इसी प्रकार भिथ्यात्व का पाप बहुत बड़ा है। इस पाप 
का अन्त नहीं है । हे 


मिथ्याज्ञान नष्ट हो गया; सम्यगज्ञान प्राप्त हो गया, अत 
अम्रत की समझ आगई, फिर क्‍यों नहीं स्वीकार करते ? 
न स्वीकार करोगे तो अव्त फी क्रिया लगेगी ही । 
. भान लीजिए, आपने देव लोक के रत्न लेने का त्याग नहीं 
किया है। ऐसी खिती में अगर कोई देव देवलोक के रंत्न लाकर 


5; 
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आपको दे तो आप इंकार करेंगे ? आप यहीं सोचेंगे किः इन्हें 
में क्‍या हज़े है ? मेने इन्हें लने का त्याग नहीं किया हैं। आप 
उन्‍हें लेलेगे । अगर तद्यागा आ हैं तो आप उन्हें कदापि न लेंग॑ । 
यह न लेना काही पप है। और ट्याग न होने पर ले लेना 
ही कमे आने सागे है। यही अव्रत कीं क्रिया कहला है। 
चाह आपको विचार हो या न हो, परन्तु जिसका त्याग न हे 

० हेनें में आप-डद्यत हो जॉट्ग. अतदव अन्नत की क्रिया 
से बचने के लिए त्याग करना नितान्त आवश्यक है । 


तीसरी क्रिया प्रमाद सम्बन्धी हैं एक घटना सुनी थी किसी 
य'उदयपुर-जैल में एक बुढ़िया अपराधिनी आई थी। बुढ़िया 
बैंठी थी और पहरेदार को सांद आगई । वह तलवार खुटी पर 
टांग कर सोंगया । सिपाही को यह ख्याल नहीं था कि बुढ़िया 
मेरी तलवार लेकर अपने आपको मार लेगी, न उसकी यह 
भावना ही थी कि वह मार ले ! सगर उस बुढ़िया को न जाने 
क्या सूझी कि-डसने पहरेदार- की तलवार उठाई और आत्म हला 
करने लगी.। बुढ़िया को तंलवार चलाने का ज्ञान नहीं था; अतएव ' 
डे र की नोंक गंल में घुसेड़ ली । इस' कारण बह मरी 
तो नहीं य-हाथ करने लगी। . की' आवाज सुनकर पंहरेदार 
ज॒ उ । उसने बुढ़िय तलवांर छीन ली। कदमा अदालत 
में गया और अदालत' से. “सिपाही को-भीं सजा मिली । 


भी भगवतीसूअ [ ११८८ ] 


सिपाही की भावना यह नहीं थी कि घुढ़िया मेरी तलवार से 
आत्महत्या करने का यज्न करेगी, फिर भी सिपाही को सजा मिलने 
का क्‍या कारण हैं? वास्तव मे सिपाही को उसकी गफलत के 
लिए सज़ा मिली । सावधानी न रखने से-गफ़छत करने से सजा 
मिलने के सकड़ों उदाह्‌. मिल सकते है । यही बात शाखीय 
भाषा में प्रमाद के विषय से कहीं जा सकती है। संसार. में प्रमाद 
के लिए मिलने वाली सजा क लिए तके-वितक नहीं किया जाता 


सगर में कल्याण के लिए-जो वात कही गई हू, उसमें तक 
किया जाता है ? 


. ८५ ७ ८ 8 बोर २७३७. 
आ मे एक प्रबल बिकार है, जिसे कपषाय कहते ह.। जस 

विकारकारक वस्तु का सेवन करने पर वह अपना असर दिखाती 

ही है, इसो प्रकार कषाय करोगे तो डसके परिणासस्वरूप कमे भी 


आया हा | आत्म से हासन पर कपषाय भी शनत:--शने: नष्ट 
हां जाते ह । 


पांचवां कारण भोग है : जिसमें कषाय शेष नहीं रहा है-जो 
वीतराग हो गया है, डसमें भी यदि योग की चपलता है तो योग 
की. उसे लगेगी-। जबतक मन, बचन, काय का परिस्पेदन 
होता हं-. मे हलचल रहती है, तबतक किसी न किसी तरह दूसेरे 
को पीड़ा पहुँचेती ही है और जबतक अपने द्वारा दूसरो को पीड़ा. 
पह्ँचती है, तबतक मोक्ष केसे हो सकता है? योग न हो ते करे 


तक 


[१श्८६ ) ” "थे ॥श 


का ईर्यापथिक-आ. भी नहीं होगा, मगर यह संभव नहीं है 
कि योग हों और कमे-बंध न हों | हां, कपाय के अभावमें 
योग के निर्मित्त से स्थितिबंध पर अलुभाग वंध नहीं होंतो, 
प्रकात्ति ओर प्रदेश बंध ही होता है । इस प्रकार कषाय के चाय 
हों जाने पर आर आत्मा का अंननन्‍्त वीय प्रकट हो जाने पर भी 


योग के कारण क्रिया लगती हू । तब कपाय युक्त योभों की प्रवृत्ति 
तो कम बन्धन का कारण है ही । ' 

मतलब यह हैं कि- चाहे किसी को मालूम हों या न हो, 
आत्मा. किया करता है तब या लगती हैं। बिना किये 
* नहीं लगती । हां, अगर आत्मा गफलूत से क्रिया करें 
> गफलत से करने का पाप लगेगा और जानकर करेंगा तो: 
जानकर-करने का पाप छगेगा। अतएबव अमर क्रिया से बचना: 
है तो सावधानी रखनी चाहिए | -, 


शितम स्वामी पूछते हँ-भगवन्‌ !' गर क्रिया करने से ही 

शता है अपने करने से रूगती है, दसर के करने से लगती 
हे या ओर दूसेर-दोनों के करने से छगती हैं ? इस प्रश्न 
के उत्तरमें भगवान्‌ ने फमोया-हे ये म अपने करने से लगती | 
है; दूसरे के करने से नहीं लगती । ह 


यह तक कर सकता हे कि अगर एक पाप दो व्यक्तियों 
ने मिलंकर किया तो व्यापार के नफे के माफिक पापमें भी * सा 


श्रीमग [११६० ] 
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क्यो नहीं हों जाता ? बहुत से लोग इसी प्रकार के विचारों से 


| 


सीधा लेकर खाते और सीधा लेकर पहनने की गड़वड़ में प है 
लेकिन जबतक आदमी अपने आपके सहारे न होधा, तवतेक गड़- 

बढ़ नहीं मिटेगी । पाप के हिस्से होने का कानून संसार-व्यवहार 

में भी नहीं है। राजकीय नियम यह है कि यदि एक अपराध चार 
आदमी मिलकर करें तो डन चारों को ही अपराध का पूरा पूरा 

दंड दिया जाता है । दंड में हिस्सा वांट को स्थान नहीं हैं । 


कत्ती, कम और क्रिया, तीन अलग-अलग वस्तु हैं | इन 
तीनों के समुचित सहकार से काये होता है । जिसके करने से 
शो . ८ 3 नल कर 
क्रिया हो वह कत्तो कहलाता है । अगर कत्ती न हो तो या 
नहीं हो सकती । कत्ती चाहे अधिक हों, परन्तु क्रिया के पांप में 

के के के कक री. 

भाग नहीं होगा। अल्येक कत्तो को उसके आशय के अनुसार पाप 
लगेगा | पाप का वँटवारा नहीं होगा । अगर पश्चीस आदमियों ने 
मिलकर कोई अपराध किया है तो इन सब की जांच अल्श-अलग 
होगी कि किसने किस नियत से अपराध किया है ? फिर जिसने 
जिस नीयत से अपराध किया होगा, उसे डसी के - अनुसार 
दण्ड दिया जायभा | इसी प्रकार का-कथन है कि पाप का 
भाग नही होगा, किन्तु अपने-अपने अध्यवसायों के अनुर्सारें 
सव को फल भोगना पड़ेगा । पच्चीस आदमी मिलकर 


र्‌ 
हक ब्देर ७३ शी कक] | 
एक सनुष्य की हत्या करते हैँ तो पच्चीसों को क्रिया लगेगी । 


[११९१ ] न र 
हां, अगर इन पच्चीस आदमियों में पांच आदमी -जबदुर्ती 
शामिल कर लिये शये हैं उन्होंने मारनें में भाग नहीं लिया है, 
तो उन्हें किया नहीं लगेगी ! दुनिया का कानून अपूण,ह आर 
ज्ञानियों का कानून पूरी है । जब अपूर कानून भी दंड के हिस्से 
नहीं करता तो पूरे कानून क्यों हिस्से करेगा ! सारांश यह है कि 
जो जीव जिस भाव से, जसी क्रिया करंगा डसे डसी प्रकार का 
फल भोगना पंड़गा | आत्मा अपने ही किये का फल भोगता है । 
दसरे के पापों का फल नहीं भोगता। 


जब अपनी .ी यां आप॑ में नहीं रहती--आंत्मा अपने 
स्वभाव में स्थिर नहीं रहता, तब आत्मा पापी करंता है । 
अगर वाहर जाने वाली वृत्तियों को आत्मा की 'ही ओरे मोड़ 
लिया जाय तो-पाप होने का कोई कारण नहीं है । कम 


कक अफत+. हुक रण 


इसके पश्चात गोतम स्वामी पूछुते' हे--भगवर्न ! अ 
प्राखातिपात क्रिया अलुपूर्वी से करता' हैं यो अनानुपूर्ची 


कं 


६५ 


हाथ में पांच डँगलिया हैँ। उन्हें एक के वाद दूसरी, दूसरी. के 
बाद तीसरी-इस प्रकार शणना करना अनुपूर्वी है। इसे पूवो- 
न॒पूर्वी भी कहते है । इस ऋम को उलट देना अर्थात पांचवी 
ओऔथी, तीसरी इस प्रकार गिन॑नां पश्चानुपूर्वी है। ओर । किसी 
प्रकार क्रा म नहीं होना अनानुपूता हैं। 


ट्रक 


$+ ४६६ ' 





श्री भगवती सूत्र 00 


गोतम स्वासी के प्रश्न का भगवान्‌ ने उत्तर दिया आत्मा 
अलुपूर्वी से भ्राणातिपात क्रिया करता है, क्रम को छोड़कर 
नहीं करता । । 
ज्ञाती पुरुषों ने इस क्रम का हिसाव किस प्रकार लगाया हैं 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु आत्मा क्रम से 
करता है, सभवतः यह अथ निकलता है। अर्थात आत्मा मन 
से भी क्रिया करता है, वचन से भी क्रिया करता है और काम स 
भी क्रिया करता है । इस प्रकार किसी स्रे भी क्रिया की जावे सगर 
अध्यावसाय के बिना या नहीं होती । अध्यवसाय के साथ चाहे 
हो, वचन हो या कास हो; लेकिन अध्यवसाय के चलने पर 
ही मन, वचन ओर काम चलते है । अध्यवसाय के साथ जब 
कोई क्रिया की और चलता है ता पहले पास के कर्मदलिकों को महण 
करता है। उदाहरणाथ--चिकने घड़े पर पहले पास की रज लगेगी, 
फिर दूर की लगेगी । इसी भ्रकारं राग- ठवेष की चिकनाई से जीव 
जिन करमंदलिकों को महरण करता है, वे. से ही गरहित होतिहैं; बिना 
के नहीं आति। यह अथ मेने अपनी समझ के अनुसार किया 
है तत्व॑ तुके चलिगस्यम्‌ । हे 


- गे स्वामी पू ते हैं--भगवन्‌ ! जीव जो श्रा (तिपात 
क्रिया करता है, वह क्रिया अनुक्रम से की गई है, ऐसा कह जा 


सकता है ! इसके उत्तर से भबवन ने फम्ोया--हां, गौंतम॑ ! कहा - 
ज्ञा सकता है । | 


(१६ ।  कियानी 

यह प्राखातिपात क्रिया का समुचय विचार हुआ । छेकिल 
भगवान्‌ के यहां एक का विचार हो ओर एक का न हो, यह नहीं 
हो सकता । एूँण पुरुष के समक्ष किसी भी प्रकार की. अपूरता 
नही उद्दर सकती । सवज्ञ के सिद्धान्तों में सभी का उचित विचार 
किया जाता है / - , 


घर 
हु अर] 
रु 


भर 
फिर गोतम खासी पछते ह---भगवन ! नरक के जीव 


प्‌ 


पग्राशातिप त या करते है १ ... ' 


भगवान्‌ ने .फर्सीया--गैतम ! हां, करते हैं | शेष सब 
प्श्नोचर पूर्वीक्त सामान्य जीव के कथन:के समान ही -सममना 
चाहिए; मगर नारकी जीवों के- सम्वन्ध- में छह दिशाओं का ही 
स्पशे कहना चाहिए । त्रस-नाड़ी में होने के कारण आलोक के 

अन्तर का व्याघात यहां नहीं होता ।- - .. -,- 

एकेन्द्रिय के पांच दर्डकों को छोड़कर शेष सब दरडकों के 
सम्बन्ध में नारकियों के समान ही कथन समकना चांहिए | 
एकेन्द्रिय में समुश्रय जीव की तरह छह दिशाओं ओर तीन 
दिशाओं का रपशे कहा गया हैं ।' एकेन्द्रिय कोा' तीन दिशा की 
कि भी छगती हैं, चार की भी छगती है और पांच की भी. 

वी हैं। उत्कृष्ट छृंह दिशा की क्रिया तो है ही।.. 


अब ग़ांवेम खामी पूछते ह--मगवन्‌ ! प्राणातिपात स ही 


भ [११६४ ] 


किया लगती है या ओर किसी तरह से भी क्रिया लगती है ? 

भगवान ने फरमाया-हे गोतम !- अठारह तरह से क्रिया लगती 

हैं। प्राणातिपात के समान ही शेष सत्तरह स्थानों का भी समझ 
चाहिए । 


प्रशातिपात क्रिया के. न मृपावाद की _ या के भी 
प्रश्नोत्तर समकना |. -भगवन्‌ ! क्‍या जीव मृषावाद की | या 
करता है ? वान ने उत्तर दिया-हां, भोतम ! करता हैं । 


धारण भूठ तो सभी की समझ में आजाता है, परन्तु 
तात्विक (तत्व से सम्बन्ध र ने वाले ) कूठ को समझ लेना 
इतना सरल नहीं है । घड़े को घड़ाा कहना, कपड़ा नहीं कएना 
यह साधारण सत्य हैं। घड़े को घड़ा कहने की बात व्यवह्यारिक 
है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से देखना चाहिए कि एकान्त दृष्टि से 
घड़े को घड़ा समझा और कहा है या अनेकांत दृष्टि से ? घटके 
कारणों की “ पत्ति में कोई विपयांस तो नहीं है ? उदाहरणाथ 
प्रश्न किया गया कि घट की उत्पत्ति कहां से इहै? उत्तर होगा-- 
कुमार से। पूछा गया-कुंमार उपादान कारण है? या निमित्त, 
कारण है? अगर किसीने कुंमार को उपादान कारण कहा तो सममिए 
कियह _ _मिथ्या है। क़्योकि उपादान कारण पहले तो कारुणरूप 
होता है . कत्तों और निमित्त कारण-के व्यापार से खय का्ये- 
रूप में परिणत हो जाता है। जैसे कपड़ा सूत से बना है, अतः 


| १११८६, ] 8 है . व 


सूत, क . उपादान कारण है, क्योंकि. सूत, जुलाहे 
करघा आदि निमि कारणों  संसगेसे ' ही कपड़े के रूप में 
परिणत हो- जाता है । अगर सूत के आगे... कर विचार करें 
रद्द उपादान कारण ठहेरेगी और सूत उसका काये होगा। इ 
प्रकार आंगे बढ़त जाने पर अन्त. विवाद खड़ा ही. है। 
जैसे-प्रश्न किया गया-रुदई कहाँ आई ? उत्तर मिला-मिट्टी 

7 ३ प्रश्न हुआ-मिद्ठी कहां आई? उत्तर मिलेंगा-परमारां 
से । यह अन्त हुआ । इस पर प्रश्न उपस्थित हो हे-पंरमारा] 
कहां से आये १ इ . प्रश्न के उत्तर मतंभेद हो, है कोई कहता 
है- श्रुर॒, कोई कहता है परंमाऱु॒ देव विद्यमान रहते हैं। 
इस , घध में' जेन धमकी मान्यता यह हैं कि जी 
अनादि से है डसी प्रकार पुदग द्रव्य भी अन्नादिसे है । ईश्वर- 
वादी जैसे $श्वर की अनादि मानते हूँ. उसी प्रकार पुदगल को 
अनादि मानने में कोई वाधा' नहीं दिखाई देतीः। 


ट् 


मतलब यह है " घड़ा कुमार ने बनाय्रा हे, यह तो सभी 
कहेंगे, मगर उसका कारण-परम्परा पर-उंसके मूल पर विचार 
करने पर अनेक प्रकार के विवाद उर्पास्थित हो जाते हैँ, यद्यपि कई 
ऐसे दशेन | भी हैं जो घड़े को काल्पनिक मालेते हैं और 
बड़े की तरहःअन्यान्य पदार्थों को भी कल्पना ही सममभते हैं । 
उनके अभ्रिप्ताय से (नया! के आतिरिक्त और किसी-भीं 
पदाथे- - स्तब-में आश्तित्व नहीं है। 


| 
है 


भ्रीभमगव ्््ि [११६६] 


निमि ३ वह कहलाता है, जो कायय की डलत्ति मे 
सहायक तो हो, मगर स्वयं काये के रूप मे न पलटे । जैसे घटा 
बनने में चाक, डंडा आदि। इन कारणों की घड़ा बनाने में आव- 
श्यकता है, मधर वें घड़े . बनाकर अलग रह जाते हैं; स्वयं मिट्टी 
की भांति घर नहीं बन जाते, अतएव वह उपादान कारण नहीं, 
वरन निमित्त कारण है। ,घड़े में तो मिट्टी' आई है, अतएव वहीं 
उपदान कारण हैं । 


हि 


इस प्रकार घड़े को घड़ा कहने पर भी जो उपादान और 


(निभेत्त कारण को ठीक मानता और ज्ञानता है, बही च्विंक प्र 


से ठीक कहता हैं - सत्यवादी है; अन्यथा उसे मिथ्याभाषी ही 
चाहिए । ' 


यह त दूसरी है कि ऐसी तात्बिक वते एक्द्स अपनी 
समझ में न आयें ओर आप इस सूच्म सत्य का पाछ्न न कर 
; परन्तु इस प्रौर बढ़ाना डचित है बात को ठीक तरह 


समझे बिना खि. न करने स---आभअइशील बन बेठने से सषा- 
वादा छगती है। 


. * एक श्र॒र से यह कहा जा सकता है कि आत्म ही 
ऋठ ६। जहां परबचना हू वहां आत्मवचना अचश्यंभावी 
मान लीजिए, पक आदमी आपके पास दस रुपये सांगने आया। 


[११९७ | | - क्रियानी र 


आपके पास रुपये अवश्य हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहेत और 
सत्य बोलने का भी आपमें साह नहीं है । इसलिए आपने कहं- 
दिया--हमारे पास अभी रुपये नहीं है, होते तो दे देता | असछ 
में देने की इच्छा नहीं थी, मगर बहाना आपने यह बनाया ,कि 
रुपये नहीं हैं । ऐसा करके आप सममभते हैं कि आपने उसे सम-, 
भा दिया, परन्तु दरअसल आपने अपने आपको घोखा दिया है। 
कहीं आपके वचन में सत्य होने की शक्ति होती तो कया होता ? 
सचमुच ही आपके घर में का रुपया गायब हो जाता (:मशर 
आप ,जानते हैं कि हमारे नहीं कर देने से रुपये कही चले थोड़े - 
ही, जाएँगे ! इस प्रकार तो- सत्यवादी की ही बात सत्य हुआ करती ' 
हैं.।. पपको- पने सत्य पर ही विश्वास नही है। -.. :.,, 
« आपने सत्य बोलकर रुपये मांगने वाले को टाल दिया, 
मगर डसका आपके उपर विश्वास नहीं रहा । वह जान गया 
कि प चाहत ता- रुपये दे सकते थे, किन्तु मतलब निकालने 
के लिए भूठ भी बोल सकते है । इस प्रकार -की आत्मवंचना 
करके आपने अपने को सत्पुरुषो-की गणना से बाहर कर लिया ॥ 
जब तक आप भ्ूठ नही बोले थे--आत्मवंचना-आपने नहीं- की 
थी. तक आप सल्यरुप थे। परन्तु म्ूठ' बोलने के कौरिण आपका 
ईश्वरत्व ठगा गया | अगर आप साहस करके स्पष्ट -कर देते-+- 
भरे पास रुपये हैं, मगर अमुक कारण से नहीं के सर्कता, तो 


रँ हे 


” शबती रू [ ११९८ ] 


थोड़ी देर के " दे वह '” बाला पुरुष घुरा चाहे मांन लेता 
परन्तु यहतो कहता" ही कि मुझे रुपये नहीं दिये, यह वात दूसरी 
है, हैं सत्पुरुष--भूठ नहीं बोलते। लेकिन आप मलुष्य 
को नाराज नहीं करना चाहंते, ईश्वर भले ही नाराज हो जाए। 
में कहा है - 
तच्च भगव 


न हैं। उस भगवान्‌ को आपने असत्य बोलकर 

राज कर दिया । आप कदाचित्‌ सोचते गे' कि ऐसा किये 
बिना हमारा म॒ नहीं चलता, सगर यह का क्षस हैं । 
चिरकालीन अभ्यास के कारण ही आपको ऐसा मालूम है. है। 
इसी केशि रहोकर के स कर मनुष्य को नाराज 


करने की. अपेक्षा मूठ का * करते हैं। 
5 [प किक च्क्क की 
यह है.कि कभी रुपये आपके घर में हों, मगर 
पंकों उनके होने! ' नहीं है ओर ।प कह देते हैं कि 
भाई | में देना-तो चाहता ; रुपये मेरे पास नहीं है । 
ऐसी में आपको झषावाद की . नहीं लगेगी; क्‍यों कि 
बच है जा 4५ अं >> 
कहा है उसे. समभकर ही कहा है ] 
जहां जान-बूमकर, के झुषावाद किया' जाता है, 


मृषाबाद है। 


[११६६ ] ह क्लि वि र 
यदां यह प्रश्न हो सकता ह कि प्राणातिपात से लगने वाली 
कौन-सी है और म॒षावाद से लगते बाली “ ,. कौन-सी 

है! इसका उत्त है कि वस्तु तो ५ ही है, किन्तु 

” के कारण ग- हैं। आदमी हाथ 
भोजन के है, दूसरा छुरी कांटे ।हाथ सेखाने.. थ का 
चेप लगेगा. छुरी आदि... पर उनका चेष गंगा. 
इसी णातिपात करने पर प्राणातिपातजन्म क्रिया लगती 


है ओर [वाद करने पर मृषावाद जन्म क्रिया लगती है । 
तर्म स्वामी पूंछ॒ते हैं-प्रभो ! क्या अदत्तादान की भी 


लगती हे ? 


कक 


भंगंवान उत्तर देते ह--हों, 'गोतेंस ! लगती है । 


” दिये किसी की चीज ” 'अदक्तादान-कहला है। 
कोई आदमी बिना-दी गई वस्‍्तु-तो न, परन्तु किसी से ऐसी 
लिखत लिखा कि जिससे विवश हो कर-उस लिखने वाले 
" लिखत के अनुसार देना प 5 देने वाले का चिस वेहकः 
देने के कारण :” “, ऐसा लेने बाला अदक्तादान करता 
है'। भले हीं लेने वाला यह समझे कि वह अद॒त्तांदान नहीं कर , 
ले. होनी यंद कईते कि कुंटिलंता का भांव रखकर बेहक 

'--” अदक्षादान को हीं अंन्त त *। ह 


श्री भगवती सूत्र | १२००. ] 


“अदतादान! का शब्दाथथ तो इतना ही है किसी की बिना 
दी हुई चीज न लेना । मगर उसका भाव-अथ बहुत व्यापक हू | 
कहां-कहां किस-किस प्रकार से अदत्तादान का पाप लगता है, 
यह जानने के लिए विवेक की अगवश्यक्रता हे। उदाहरणाथे--दो 
भा६ई शामिल भोजन करते ह। चीज थोड़ी हैं आरअधिक मिलने 
की आशा नहीं है। यह मालूम है कि इस चीज सें दोनो का हक 
बराबर हूँ, लेकिन एक का हाथ धीसा चलता है ओर दूसरे का 
जल्दी-जल्दी । इस कारण एक भाश अपने भाग से भी अधिक 
खा गया और दूसरे को उसका भत्ता भी पूरा नहीं मिला। तो 
ज्यादा खान वाले को अदत्तादान की क्रिया लगती है या नही ? 
आप कहेँगे-उसने कब चोरी की है? बह तो दूसरे के सामने बैठ 
कर ही खा रहा था| किन्तु ज्ञासी पुरुष कहते हैं--डसमे ध्यान नहीं 
रखा कि इस चीज में दोनो का भाग वरावर-बराबर है । म्राण॒- 
रक़ा दोनो करना चाहने है| लेकिन उसने उसकी रक्षा की पी 
नहीं की । सगर वह जल्दी भोजन करता था तो उसे डचित था 
हि बह पहल ही दा भाग कर लेता या अपने दो हक का ंता। 
यदि एसा िया होता तो उसे अदक्तादान की क्रिया न लगती | 


एक उदाहरण और लीजिए । मान लीजिए, आप चालाक 
सियार हैं और दूसरा आदर्भी सीथा ओर भोला है, ऐसे 
माल आइसी रे किर्सी प्रकार की चाल में फेंसा अनुचित उपाय 


2 ड़ 


रा 


रे] 


री. _ र 

डु ऐँंठ लेना ओर फिर यह कहना कि मधिना दिये नहीं लेता 
या हक का लेता हूँ, ठोक नहीं । यह भी अदत्तादान है। आप 
की ८ में चाहे वह अदृत्तादान न हो, मगर नी की ह 
में वह अदत्तादान हैं अगर आप यह सोर्चे कि यह भोला है 
तो क़्या हुआ, इसे इसके हक का मिलना चाहिए ओर मुझें मेरे 
हक का; ओर आप उचित भाग ही लें तो आपको अदत्तादान 
की क्रिया नहीं लगेगी | 


प्रकृति-प्रदत्त पदाथी पर सबका समान अ्रधि रहे । 
७ कप ३ च्े हर ० 

कल्पना कीजिए पके पास दो कोट, हैं। आपकी दूर करने 
के लिए एक ही कोट, काफी है । दूसरा: कोट पहनने से शरीर 

हर शो. रे ८ ३ ३ ऐप 
मे होती है । यदि से अवसर पर आपके सामने दूसरा 
दर्मी * का मारा मर रहा है। आप उसे कोट न देकर कहें कि 
यह कोट _ सा. हैं+ तो यह अदत्तादान है या नहीं? अगर आपके 
पास वेकराम पड़ा आ-कोठ, शीत से.पीड़ीत पुरुष छीन ले तो 
२ ० द्व्ती | ७ अधिक. ०0० नल 
उसे सरकार दंड देंती हैं, परन्तु जिन्होंने, बिना आवश्यकता के 
दो कोट पहन रक़्ले हैं, कई-एक कोट वृथा ढ्ंको में भर 
रक्खे हैँ, उन्हें सरकार __। नहीं देती । ऐसा विचित्र यह न्याय 
है ! सरकार छीनने वाले का ही दंड देने का कानून वना सकी 


है, इससे आंगे उसकी गति कुंठित हो घ्ट हैं, लेकिन धम कहता 
है कि पने पास इतना अनावश्यक रखना कि जिसके कारण 


हर कु] 


भव ॥ | [ १२०२ | 
दूसरे जीवित न रह पावे, अदत्तादान नहीं. क्या है ? 
किक हप , मजदू 
आपने एक. दूर से बोका उठवाया। आप उसे मजदूरी 
के ७ ्् ५ २ है कर / पु पा रु [& आप हि 
देगे। . तो अपना पेट भरने के _ भू से अपनी से 
अधिक बोझ 5 ॥।, .. नआप उडसकीश देखना चाहिए। 
उ अगर उत बोक नेकी शा नहीं है ओर आप 
जानते हैं कि इतना उठाने से वह अधम॒रा दो ज , फिरभी 
आपने उसपर वो छाद दिया, तो पैसे देने के कारण [प व्य- 
बहार में चांहे न पक जावे,, केन. कह हैं कि यह अति- 
मारारोपएण भक अहिंसाबृत का आतिचार हैं । मतलब यह है 
८ ््ड ० कर 
जिसे हक मा हैं, वह वास्तव में हक है. नहीं, इस 
विचार आपको गम्भीरता पूरक चाहिए ।' कोट 
पहनकर अपनी . मिटा लेना पका हक है; "तन आप 
अनावश्यक लादे रहे और दूसरा ठंड के मोरे मर रहा हों, यह 
हक आपको नहीं हे । बेइसानी से कमाना प्रौर बेइमानी से' खर्च 
हीं है >> अिक जिससे हर 
करना हक नहीं है. गी में भी कहा है कि जिसने दिया है, उसे 
छछ अक्रेले चोरी क्र 
न देकर अक्रेले हड़प चोरी हूँ -- 
की जिन गरशीबो ने कपड़ा बनाकर दिया है, बे-नंग 
उधाड़े शीत का भोग रहे हैं. ।र ।प अनावश्यक दो कोट 
पहने खड़े हैं ! अगर आपने अपने दो कोटों मे से एक ' से 


से 
भरने वाले गरी को दे दिया, तबतों कहा जायगा कि आपने हक 
हि ष्ृ 
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का विचार किया है, अन्यथा आप हक पर न्याय नीति पर ध्याम 
नहीं दे रहे हैं । ऐसी अवस्था मे श॒य परीभाषा के अनुसार 
अदत्तादान की क्रिया की । 

अगर आप अदत्तादान की या से चांहते हैं वो 
हक कायदे के कोई भी काम मत कीजिए । एक दरी अगर चोड़ी 
बिना करढी जाय तो उस पर कई आदमी बैठ सकते हे पर 
ऐसा न करके उस दरी को समेट कर आप ही अकेले बेठ जाये 
तो यह कायदे की बात नही । 

अदत्तादान में स्थूल और सूह्म भेद है। स्थूछ अद [दान 
का ह्याग करके धीरे २ सूक्ष्म अदत्तादान का भी [ग करना 
चाहिए । श॒ में साधुओं के संबंध में कहा है कि अगर दो साधु 
एक साथ भोजन लाये और एक साध ने उसमे से एक कोर भी 
अधिक । लिया वो उसे अदत्तादान की क्रिया लगी । आप 
संसार व्यवहार से प्चे रहत हू | अगर इतने सूच्म अद॒त्तादान का 
त्याग न कर सके तो भी आदश तो यही सामने २ ना चाहिए। 
किसी छी अन्तराय तो नहीं देना चाहिए । .' 


इसी प्रकार अठारहों पपो की क्रिया छगती है, इसलिए 
विवेक के साथ विचार कर पाप से बचने के लिए निरन्तर उद्योग 
करना चाहिए | अगर अठारहों पापों का अन्त अलग विवेचन 


किया जाय तो उसका पार पाना कठिन है । अतः संक्षेप में ही 
उस पर प्रकाश डाला जाता है | 


श्री भगवतीसूत्र [ १२०४ | - 


क्राध, मान, माया, छोम और राग ह्वेप का थोड़ा सा स्पष्टी- 
करण करना आवश्यक हैं। जीव को इन विकारों के द्वारा भी 
क्रिया छगती है। चाहे वह चीज हो या न हो, लेकिन यदि छोभ 
नहीं मिटेगा तो क्रिया छगेगी ही । उदाहरण के लिए, किसी 
आदमी के पास पॉच ही रुपया है, सगर वह लखपति होने की 
चाह रखता है तो चाहे वह छल्वर्पति हो या न हो,- उसे छखपति 
की क्रिया लगेगी | “इसते विपरीत अघर कोई लखपति होकर 
भी अपली सम्पत्ति के प्रति मस॒त्व नहीं रखता तो उसे संचय की 
ही क्विया लगेगी, लोभ की क्रिया नहीं लंगेगी । 


प्रश्न होता है कि जब अठारह पाप स्थानों में क्रोध और 
मान का नामोज्लेख कर दिया है तो फिर टवेष की अलग क्‍यों 
गणना की है. ? इसी प्रकार जब साया ओर लोभ का नास गिना 
दिया है तब राग को अलग कहने की क़्या आवश्यकता थी? 
इसका उत्तर यह है कि जिसमे क्राधथ ओर भान-दोनों का समावेश 
हो जाता है, वह देश कहलाता है ओर साया एवं लोस के मिलने 
से राग होता ह। जैसे दो रंगो के मिलने से तीसरा रंग तैयार 
हो जाता है, उसी प्रकार राग और द्वेष, क्रोध, सान, माया तथा 
लोभ से होने पर भी क्रोध और सान से छ्वेप तथा साया और 
लाभ से राग होता है। अथोत्‌ दो-दो का एक-एक से समावेश 
हो जाने से अन्तर पड़ जाता हैं। « 


[ १२०५ | _ या-वि /र 
प्रेम और द्वंप में भी बड़ा अन्तर है। यह भी प्रकृति का 

भेद है। पूर्ण वीवराग अबस्था में तो श्रेम का भी सद्भाव नहीं 
रहता, परन्तु नीची अवस्था में प्रेम रहता हैं | यहाँ प्रेम का अथे 
/ ७ « # (० अधि. रे 
अभमिष्वंग' समझना चाहिए। अभिष्वंग रूप प्रेम, राग ही है, 


+ £/& 


जिसे लोग प्रेम कहते हू । उदाहरणाथ-किसी की ) से धन से 
भंग से, मदिरा से या मिठाई से प्रेम होता है । यह प्रेम, प्रेम 
नहीं राग है, क्योंकि इसमें अभिष्वंग है। / | -: ' 
जिसमे माया और लोभ का भेद .अलग-अछग मालूम न 
हो, पर शक्कर एवं दही, या दूध ओर मिश्री की तरह दोनो 
एकमेक हो रहे हो, और इस कारण एक तीसरा ही रूप उत्पन्न 
हो गया हो, इसे संसार में प्रेम कहते है । यह प्रेम-“अट्ठिमिजा 
पेमाणुरागरत्ता? या “धम्मपेमाणुरागरत्ता? के समान प्रेम नहीं 
है, बरन्‌ राग ही है ।  “ 


जिससे क्रोध और भान का अलग-अलग भेद न किया 
जा सके, 'जिसमें दोनों का ही समावेश हो, जाए, वह ह्वेष होने 
पर नफरत होती है। यह नफरत क्रोध से हुई है या मान से 
यह नहीं जाना जा सकता | अतएब यह हेष कहलाता है। 
मोहनीय कम के उदय से चित्त में जो उद्धे” होता है, 
डसे आरति समझना चाहिए ओर मोहनयि कर्म उदय से उत्पन्न 
, विषयानुराग को रति समझना चाहिए । |] 
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कपट युक्त कूट बोलना माया भ्रपावाद कहलाता है | कूठ 

दो २ होता है। एक को काला कूठ ओर दूसरे को सफेद 

मूठ कह सकते हं। काले कूठ को सब लोग पहचान लेते हैं, 

म सफेद भूठ को पहचानना कठिन होता है । सफेद झूठ को 

में लाने वादे लागे ऊपर से ऐसी पालिसी प्रकट करते है 

कि यह भूठ भी स्य प्रतीत होने छगता हैं । आज की विद्या 

की यही तारीफ है कि उसे पढ़ने वाले लोष सफेद मूठ बोलने 

में चतुर हो जाते हैं । लेकिन शा ऐसे किसी भी मूठ को प्रश्न 
नहीं देता । 


भूठ तो सषावाद रूप ही है, लेकिन माया मषावाद 
कपट युक्त कूठ है। दाशेनिक भेद डालकर मारामारी फैलाने का 
काम भ्ूठ बोलने वालों ने नहीं, .बरन्‌ मायास्षावादियों ने 
सफ़ेद मूरूठ बोलने वालों ने किया है। मायामृषावादी लोग अपने 
असत्य पर एसा रंग चढ़ाते हैं कि साधारण जनता उनके 
' चक्कर में पड़ जाती है। चाहे इस प्रकार की बनावट से छोमों 
को फॉस लिया जाय, मगर श॒ स्पष्ट कहता है कि यह भ्कूठ 
भी मूठ है । ह 

कदाचित्‌ आप कहें कि एंसा किये बिना कास कैसे चल 
सकता है ? लेकिन इसके साथ यह भी विचार कीजिए कि अगर 
ससार के सभी लोग इसी प्रकार झूठ बोलने लगें-सभी- एक- 


[ १२०७ | . -विचार 


दूसरे को सने के प्रयत्न में छगजाँद तो क्‍या संसार का 


नही! ! 
फिर यों तो कछाल भी कहता हैं कि शराब पिये बिना 
नहीं चलेगा । वेश्याएँ भी कहती हैँ कि अगर हम न होगी 

तो ' कैसे चलेगा ? अगर यह बातें ठीक मानी 
जाएँ तो यह भी माना जा सकता है कि कपट- सहित झूठ के 
बिना संसार-ठ्यवहार नहीं चल सकता । 

आप लोगेंने जिस सफेद भूठ के बोलने से अपने _ 
होशियार मान रक््खा है, उसे एक मास के लिए ही त्याग 
देखो; और इस एक महिने की आमदनी से झूठ बोले हुए एक 
महिने की आमदनी. मिलाकर देखो तो मालूम होगा कि भ्रूठ 
बोले विना चल सकता है या नहीं ! यह तो आपकी आदत 
पड़ गई है कि कूठ... बिना आपको काम चलता नहीं दिखाई 
देता । मगर की और भुको तो कुठ की बुराई और की 
महिमा देखकर चकित हो जाओगे । 


कल्पना कीजिए, एक बड़ी ओर मोटी लकड़ी जमीन पर 

पड़ी है ओर दूसरी उतनी ही वड़ी जल मे पड़ी है.। ज़मीन पर 
पड़ी लकड़ी को घुमाने में कई छोगों की आवश्यकता होगी। लेकिन 
में पड़ी डीको घुमाने के छिए उतने आदमियों की आव- 
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नल 


श्यकता न होगी । उसे एक साधारण-स्ग बालक भी घुमा सकता 
है। क्यो कि उसे घुमाने मे एक दूसरी शक्ति सहायक है । आप कहते 
है-असत्य के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन मेरा कथन 
यह है कि सत्य के बिना काम नहीं चल सकता । सत्य ईश्वरीय 
सहारा है । इस सहारे की विद्यमानता भे किसी भी काम में 
जरासा इशारा होने की आवश्यक्रता है, फिर काय सिद्ध होने 
में बिलम्ब नहीं लगता । मगर लोग यह अनुभव नहीं करते |“ वे 
भूठ में ऐसे तल्लीन हैं कि उन्हें सत्य के अमोघ सामर्थ पर 
विश्वास ही नहीं है । सत्य का, शरण ग्रहण करो तो परम 
कल्याण होगा । 

मिथ्यादशेनशल्य-यहाँ दशन का अथे है-अभिप्राय । 
जिसे मिथ्यादशन का शल्य लग गया, डसे सब बांते भूठी ही 
भूठी दिखाई देती हैं । ऐसे आदमी को देखकर ज्ञानी को शिक्षा 
लेनी चाहिये कि-हे आत्मन ! तू इस मिथ्याद्शन शल्य से 
बचना ! देख, यह बेचारा अज्ञासी मिथ्यादशन शल्य के ही 
कारण सत्य को भी असत्य रूप में देखता है 

इस प्रकार गौतम स्वामी ने अठारहों पापों के विषय मे 
प्रश्न किये ओर भगवान्‌ ने सब के उत्तर दिये । अपने हृदय का 
समाधान करके गोतम स्वासी सेव भंते ! सेब भंते ! कहकर तप- 
संयम में लीन हो गये । 


भगव न अर अयरे 
“ पा तेणं। एंतेएं मए 
एं समएस्स भगवओं मे वीर स अत वारसी 
रो णा अणगारे पगइभद्ए, प इमउप, 
पंगड्ावणीए, पगइउब्सते, पग प्‌ छु ॥- 
ए-माया-लोभ, उ इबसप , अ्रलीण, 
भद्दए, विणीए, एस्स भ वो मे ।वीरस्स 
अदर [संते, उड़्ढंजाएु, अ ।एसिरे, ।णकोट्ो- 
व ए, संजमेणं तबस पाएं भावे णा र 
तएएणंं. हे अंणगारे जायसंडहे जावपज्जु 
[स॒ एऐ एवं वयासीः- 
प्रश॑ पृब्वि भंते! ॥ए, पच्छा अ ए? 
व्वि लए, च्छ्लो ? 


है| 
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उत्तर रोहा ! छोए य छे।ए य, पुन्वि 

पेते, च्छा पेते, दोविए ।सया भावा, 
णाएुपुब्बी एसा रोहा | 

श्न--एत्ति भते ! जीव, पच्छा 
अजीवा १. व्वि उजीवा, चछ जीवा ? 

उ र॒ जहेव ए, ए, यः तहेव 
जीवा य अजीवा य। एवं भवसिद्धिआ ये 
अमवसिद्धिआ य, सिद्धि, सिद्धी य । द्धा 
आसिड्ा । 

प्रश्न-पुव्वि भंते ! अंडए, च्छा 
कुपकुडी ? पुव्वि _क्कुडी पच। अं ए ! 

“रोहा | से ण अंडओो ओ?१* 

' भ्यवं ! कुक्कु शओ ! ! 

“साएं कुक ओ?. 

* जते | अब्याओ ! 


[ १५११ ] ः ग। पट“ आरयेरों 


से 


भ + गणाणुपुन्वी एसा रे! क्‍ 
यंदे, च्छा 


इज! 
'यंते! दि. । ते, 5 ते 
-रों ! 'येतेये ) य, 


व णापुर्व्वए | ! 

: _ज्ि )! पंते, ब्छी त्तो 
. उवृसतरे ? च्छा। 
उत्तर र॑ | यते , तो उ।- 
५» विवि पि दंबि , जाव- णाएु- 

[एवं लेये यू, त्त य 

तएु व ए, एवं घण [ए; घणे दर्ह , 
ढवी | एवं 'यंतें 'बणं जोएंयब्व 


श्रीमगवती सूत्र [१२१२ | 
3 0 5 जहाः- 

इमाह ठाएह, ते जहा; 

उचास-वाय-घणउदहि-पुटवी दीवा थ सगारा वासा। 

नेरह आई अत्थिय समया कम्माई लेस्साओ ॥ 


दिद्ठि दे णणाणा ण्णा रीराय जोग उबगोग । 
दुबब पएसा पजच अदा कि पृणज्चि लोसते ॥ 


श्न--पुव्वि भंते ! लोयते, पच्छा 
सब्वड्धा 


उत्त- जहा लोयं तेएं संजोइआ सब्बे 
ठाणा, एते एवं अलोयंतेण वि. संजोएयब्या 
सब्वे । ह 
श्न-पुथ्वि भंते ! सत्तमें उतासंत्रे 
पच्छा सत्तमे तथुवाएं !.. 
'- उ र एवं॑।. त्तम उवासंतरं ब्वेहिं 
समे संजोएयव्यं, जाव अड़ाए। 


न 


[१२१३ ] भगवान्‌ र र्यरो 


श्न त्ि भेते | सत्तमे णुवा , 
पच्छा सत्त धणुव ए ! 


न््ड 


उत्तर एयेपि वे नेयबं, ज - 
स॒ डू । एवं उवरिह्ल एक कक्‍के-संजोयंतर्ण जो 
जो  इिल्लो,  त॑छड्डंतेण नेय , जाव-अती 
अणागयड़ा, पच्छा सब्वदड्धा, ज वश्च॒ [छुपुर्ब्य 
ए। रोहा ! 


जी । है सर $ #$ घर, 


वें भते ! सेव भेते ! ति जाव-विें रह । 


हु स्कृत- या-तस्मिन्‌ काले, तस्मिन्‌ समये श्रमणस्य भगवती 
महावीरस्यान्तेवासी रोहो नाम अनगारः प्रकृकतिभद्रकः, प्रकृतिमृदुकः, 
प्रकृतिंविनीत;, प्रक्ृत्युपशान्तः, प्रक्ृतिप्रतनुक्रीधघ-मान--माया-लोभम 
मृदुमादेवसम्पन।, अछीन: , भद्गरक:, विनीत३ श्रमणस्य मगवतों महावीरत्य 
अदूरसामन्ते, ऊष्बजानु;, अधःशिरा:, ध्यानकोए्ठ'पगतः, संयमन तपसा 
आत्मानं भावयन्‌ बिहर/ते | तदा स रोहोइनगारों जातश्रद्धों यावत्‌ 
पथुुपार्सीन एमवादीतू --- ' 


श्रीसण [ श्र१४ 


छ 
प्रघन॒ पूर्व भगवन्‌ ! छोकः पश्चात्‌ अछोकः, पृववंम्र अलोकः, 
पश्चाद लोक: ! 
्े पे ९० 2७ ह अपि 
उत्तर--रोह ) लोकश्च, अलेकश्व पृषमपि एतो, पश्चाद्‌ अपि 
एतै, दै। अपि एतो शश्वती भावी, अनानुपूर्वी एपा रोह । 
५ ह [५] े | ए [कप हु 
प्रशन--पूर्व 'भगवन्‌ | जीवा), पश्चाद्‌ अजीवा:, पूे अजीवाः, 
पश्चाद्‌ जीवा:.! ०, ही 
! >च ५ रु प 6 
उत्तर--ययैव, लोकः, अलोकश्च$ तथेव जीवा , अर्जावा । 
एवं मवसिद्धिकाश्व अभवसिद्विकाश्व । सिद्धि: ,असिद्धि:, सिद्वा3, असिद्धाई। 


, प्रश्न--पूर्व भगवन्‌ ! अण्डकम्ू, पश्चात्‌ कुक्कुटी ? पृ कुक्कुटी 
पश्चात्‌ अण्डकम्‌ ९ ः 


छः 


बज 


शोह ! तद्‌ अण्डक कुतः १ 
ई + 
मगवन्‌ । कुक्कुट्या : 
'ता कुक्‍्कुटी कुतः ॥! 
'भगवन | अण्डकात्‌ ॥! 


उत्तर--एवमव रोह | तढ़्‌ अण्डकम्‌ सा च कुक्कुटी पृर्ब॑मपि 
एते पश््चादपि एते-दवी शाश्वतीं भावी | अनानुपूर्वी एबा रोह ! 


[ १२१८५ ] ' नूर “ये रोहद 
प्रश्न --पूर्व भगवन्‌ ! लेकान्तः, प दू, लेकान्तः £ पूर्व 
अलोकान्तः प _लेकान्तः £ 
उत्तर--रोह ! लोकान्त , अछ्ोकान्त 
एपा रोह ! 


0 ७ लेकान्तः पक शान 2 
प्रश्न पूंव भगवन्‌ ! :, पश्चात्‌ सप्तममवकाशान्तरम्‌ : 
इच्छा | | 


5 गीवतू अनानुपूर्वी 


उत्तर--रोह ! लोकान्त , सप्तममू-अवकाशान्तरम्‌ । पूर्वमपि 
द्वो अपि श्ती-यावत्‌-अनानुपूर्वी एपा रोह | एवं लोकाम्तश्व सप्तम 
तनुवात३, एवं घनवात+, धनोदधिः, सप्तमी पृथ्वी | एवं लोकान्त ए' केन 
संयोजमितव्य एमिः स्थानि), तथयथा 

अवकाश-वात-धनेदावि-प्ुथिवी-द्वीपा सागरा; वर्षारि | 
: , नये दि- अस्तिकाया। समयाः कर्मी लेश्या: ॥ 

दृष्टिदशेन ज्ञानानि संज्ञा, शरिराणि च योगोपयोगी | 

द्रव्यप्रदेशा: पर्यवा३ अद्भा कि पूर्व लोकान्तः '"॥ 

प्रश्न--पूंव भगवन्‌ लेकीन्तः प्‌ ततसबी ।! 

ठत्तर यथा लोकान्तेन सयुक्तानि सबाणि क्थानानिः एताने, 
एवम लछोकान्तेनापि संयोजायैत व्यानि सबाणि.। 

प्रश््--पूषव भगवन्‌ |! सप्तममू अवकाशान्तरम, प [तू 
सप्तमस्तनुबत३ £ 


” ध्रगवती सत्र - ; [ १२१६ | 


श्र 


उत्तर... एवं सप्तमम्‌ अवकांशान्तरम सर्वे: सम सैयोजयितव्यम्‌ 
यावत्‌ सर्वाद्धा । 
प्रशन-पूर्व भगवन्‌ ! सप्तमस्तनुवात३, पश्चात्‌ सत्तमो घनवात; १ 
उत्तर-एवमपि तथैव ज्ञातव्यम, यावत्‌ सर्वोद्धा | एवं डरपरितनम्‌ 
एकैकेन संयोजयता यो योडथस्तनः, ते ते छर्दयता ज्ञातब्यम्‌ यावतू 
अतीत-अनागताद्ग, यावतू -अवानुपूरवीएषा रोह ! -. 
ही तदेव॑-मगवन्‌ | तंदेव॑ मंगवन्‌ ! इति यावत्‌ बिहराते | 
.. शब्दाथ- कर 
उ. और य, भ्रमण भ वानू्‌ महावीर 
" शिष्य रोह नाम अनग्रार थे । बह स्वभाव) 
भद्र, स्वसाव. मत्त, भाव  विनीत, स्वभाव 
न्त, अल्प क्रोध, मान, ।या, हभ वा , अत्यन्तः निर- 
मभि न, रु. समीप रह वा , सी . पर नपहंचाने 
वाले पर गुरुभक्त थे | वह रोह नर ऊध्वे जानु और 
नीचे कु म्ु॒ वा, श्यानरूपी डे में प्रविष्ट, संयम 
ओर तप से आत्मा | भावित रते ए श्रमण भगवान्‌ 
महाबीर॒ समीप बिचरते हैं। तत्पथात्‌ वह रे नगार 


[१२१७ ] ,. भगवान ओर र्यरो 


कक 


जातश्रद्‌ हो कर यावत्‌ भ वानू ॥'परयुवासना रते हे. 
इस प्रकार लेः-- ह 


अश्च-मगवन्‌ ! प ले । ” ओर पश्चात्‌ अछो ? 
या पहले अ । और फिर त॥ ?- 


9 -औ 


उत्त-रोह| लो और अलेक, पहले भी हैं 'र 
पीछे भी हैं। यह दोनों ही शाश्रत भाव हैं । दे रोह ! इन 
दोनों म॑ं यह पहला ॥र यह पि ,.। ऐसा क्रम [ 


! 
: नहीं: है 


१4 


ज्् 


प्रश्न भगवन्‌ ! 'जीव पहले ओर-अडीव-पी 
हले जीव फिर जीव हैं! - | 


या 


उत्तरन्‍्हें गेह ! जैसा ॥के र लोक के विपय में 
हा है, वेंसादी जीवो-ओर, जीवों केःसम्बन्ध में स ना 
हिये । ह | प्रकार भर्वा डरे ; भवसिद्धिक,-सिद्धि 


हि #ो 


ये 
ओऔर असिद्धि तथा सिद्ध ओर संसारी भी जानने चाहिए 
प्रश्तन-भगवन्‌ | पहले डा औआर-.फ़िर मुगी है ? या 


पहले मर्गी ओर फिर डा हे; 


4 रू कर 


हु राह! वह अंडा हां ॥१ 
“ सगवन्‌ ! वह मुर्गी से हुआ | 


किला 
ली छ 


|! गयगे.. [ १११८ | 


ख्च श्र [। एऐ 
“से! [[ ]/? 
शक १ ३ ७ 
सच || 7। जा 
व रहती र रो |. ए' पह भी 


र्‌ ,य | |। है।रो ! न दोनों 


- बन!प । ह इ#“ईर 7 न्‍न्‍्त 

४१ [प लो न्‍नन्‍त रौॉर न ९ 
रो | १न हर न, दो 

बे श्र 
या तू० हू. 7 ]। 
ञध्अचछ स् ब्डे [पाप $ 
“मेगवन | प्‌ ]। [ह# रार वां 
| न्‍तर है? इ ददिप्रश २।। 

र- रो ! ।+ ट“:£र तत॒वां व। न्‍न्‍्तर, 
यह नोंप भीहैं'” '$ 7 घत-रोह! 
ह दोनों  पहलेंपगी । नहीं ।ह३।] 7 र 
१ लत) । तलुवा , । एर धनबवात, घनोदाधि 
ओर तवीं थ्वी।इ.. र ” थथ "| न्‍्त 
कोनि  तस्था।. ।थ जोड़ना चाहिए । 


ह 


[ १२१९ ] गवान और र्य रोद 


अब । न्‍न्‍्तर, बा , ध दधि, पृथ्वी, द्वीप, । र, 
है ञ््‌ ल् (्‌ ए 
बंप, (चैत्र), ॥र? ), दि वि, अस्ति |य, ये, .« 
ज्षेश्या, दृष्टि, द न, ज्ञा , ज्ञा, रीर, थों , उपयोग, 
2 डर < हि 


कर ञ् 0 बे 
द्रव्यप्रदेश, र पर्याय, था ॥7॥] पह है .र 
"| जबाद  ! 


चर न्‍ त््‌ भा 
प्रश्न-भ वनू ! 3 न्‍त पहो टोर वोंद्भा [द 
हर 0 
ब््‌ औओ, ब... ञ््‌ | ७ 
उत्तर--राह ! ज॑ ।. न्‍त थ व स्थानों ॥ 
"योग या, उ प्र रइ. स्वन्ध में भी जानना 
चाहिए। रह प्र ार इनस नों । लो न्‍त 
। भी जोड़ । चाहिए। 
श -भ वन! पही ततवां अब शाल्तर र 
फिर ततवाँ वात है ! 
उत्तर-है रा [इप कार तत्व व। न्‍न्‍्तर को 
पूर्वी... ।थ 3 ड़ना चा ए, ३ प्रार व॑द्धा 
भना चाहिए । ह 
५ प्रश्न-भगवन्‌ | पद ततवां तछुबात और फफ़िए 
_तवां घनवात हैं १ 


ला 


श्री मधवर्ती सत्र [ १२२० ] 


्छ 


उत्तर-द्वे रोह |! यह भी उसी प्रकार जानना, यावत्‌- 
बोद्धा । इस भर ।र एकएक । योग करते हुए. 
जो-जो निचला हो उसे 'डते हुए पूवेबत्‌ समझना | 
यावत्‌-अवीत ओर अनागद काल और फिर सर्वाद्धा, यावत्‌- 
'हे राह ! इन ६ म हींदे। 

भगवन्‌ यह ह प्रकार है, हे सगवन ! यह 
प्रर है! ऐसा ह २ यावत्‌ विचरते हैं। ४ 


* व्यारु्या «+- 


भग़वान्‌ महावीर के एक शिष्य रोह नामक अनगार थे । 
संभव है आधुनिक रुचि 'रोह? नाम पंसद्‌ न' करे | मगर प्राचीन 
काल में नाम पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जितना काम 
पर | आज की अवस्था इससे विपरीत है । अब काम की ओर 
नहीं, नाम की ओर ही ध्यान दिया जाता है। मेरे कथन का 
आशय यह न ससभा जाय कि में सुन्दर और साथेक नाम. 
रखने का निरोध करता हूँ। मेरा अभिम्नाय केवल 'इतना ही है 
कि नाम के बजाय काम ( काये ) को प्रधानता मिछ॒नी चाहिए 
ओर इसी आधार पर मनुष्य को अतिष्ठा या अग्नीतिष्ठा मिलनी 


चाहिए । रोह ! कितना सीधा-सादा, संक्षिप्त नाम है ! इस 


खाक्तप्त नाम के साथ उन्होंनें कितनी विशेषताएं प्राप्त की थीं ! 


[ १२२१] - ह भगवान्‌ र ्य रो 


यह इन्द्र पूजित महात्मा थे। शाखत्रकार ने इनका जो परिचय 
दिया है, वह आगे आएगा । उन्होंने भगवान्‌ से कुछ प्रश्न किये 
हैं ओर भगवान ने उनका उत्तर दिया हैं । 


२ 


हों यह आशंका की जा सकती है कि हमें प्रश्नोत्तर सुनने 
से और किसी दूसेर की गुणावली श्रवण करने से कया छाभ है ? 
मगर गीता में कहा हे किः--- ' 
तद , विद्धि प्रणिपातिन, परिप्रश्नेन सेवया | 


उपदेदयति ते ज्ञानं, ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ॥ 


कप 


अर्थात--उस ज्ञान को पोथी से न चाहो, किन्तु नम्न भाव 
से आत्मा को क्ुकाकर गुरू से पूछकर, उनकी सेवा करके प्राप्त 
करो | 

आप गाय से दूध चाहते हैं, मगर क्‍या उसकी सेवा करके 
चाहते है ? नहीं यह घोर ऋृतन्नता हैं। इसी प्रकार जो ज्ञान 
ग्राप्त करना चाहते हें मगर उसके बदले' ज्ञान दःता की सेवा नहीं 
करना चाहते, उनका यह भाव स्वाथ पूर्ण है । ज्ञान अम्रत है । 
गीता के अनुसार ज्ञान देने वाले को कुक कर और नमस्कार करके 
ज्ञान आ्राप्त करना चाहिए । 


आज कल बहुत-से छोग़ अगर नमस्कार भी करेंगे तो 
अपनी अकड़ चली गई मानेंगे। उनकी समझ ऐसी है कि 


श्रीभगवती सूत्र [१२२२] 


उसकी अकड़ ही उनकी प्रशंसा का कारण,है | पर इस अभिमान 
से तत्तनज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । तत्त्वज्ञान प्राप्त करते समय 
अभिमान को जूतो की तरह दूर रख देना चाहिए अभिमान का 
स्याग करने पर आत्मा में एक विशेष प्रकार की जागृति उत्पन्न 
होदी है। आत्मा विचारने लगता हं--हें आत्मन्‌ ! अब कड़ा 
रहकर तू कवतक ठोकरे खाता फिरेगा ? नम्न वन कर ज्ञान प्राप्त 
कर ले। इसी में तेरा कल्याण है । 

रोह अनगार ने नम्र वनकर ज्ञान प्राप्त किया था। यह 
बात प्रकट करने के ही लिए-शा में रोह अनधार का परिचय 
दिया गया है । सबसे पहले रोह अनगार के स्वभाविंक गुणों का 

वर्णन किया गया है । वे प्रकृति से ही भद्र 

आजकल तो भद्र या भद्विक का प्रयोग मूखे के अंथ से 
होने लगा है ' सगर मू्खे को भद्र या भद्रिक कहना 'भद्र” शब्द 
का अपमान करना हु | भाद्रक पद बड़े-बड़ें महात्माओं के लिए 
प्रयुक्त किया गया है | उसी शब्द का सूख के लिए व्यवहार करना 
मूखतापूरा ही है । 

“भजू-कल्याणे! धातु से 'भद्र! शब्द बना है । इसका अथे 
हैं-कल्याणुंकारी । अच्छे बस्तर पहनने वाठा और ठाठ से रहने 
वाला पुरुष ही कल्याणकारी नहीं है, वरन्‌ जिसमें खमांवतः 


परोपकार ओर दूसरों का कल्याण करने-का गुण है, वही वास्तव 
से भांद्रक कहला सकता ह | 


् 
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कहा जा सकता है कि प्रकृति से इस प्रकार का गुण कैसे 

आ जाता है ९ अगर प्रकृति पर ध्यान दिया जाय तो मालूम हो 
“जायगा कि वृक्ष अपना सारा शरीर परोपकार में क्यों लगा देता 
है ? वृक्त को आज तक शत्रु कहते हैं । उसने अपना अग-अंग 
लकड़ी, पत्ते, फल, फूल आदि सच कुछ परोपकार के लिए ही 
अर्पित कर दिया है| वह छाया देता है, फल देता है, ज्यादा कुंछ 
नहीं तो आक़्सीजन वायु तो देता ही है, जो मनुष्यों के जीवन, 
का मूल है। जैस प्रकार वृक्ष के साथ बुराई करने पर भी वृक्ष 
मलाई ही करता हैं, अर्थातू पत्थर मारने पर भी फल-फूल या 
पत्ता ही देता है, इस अकार जो मनुष्य खभाव से भद्र हैं, वे 
भी बुराई करने वाले के साथ भलाई ही करते हैं । इसके लिए 

एक उदाहरण दिया जाता है:--- 

एक राजा प्रकृत्ति का भद्र था | उसका स्वभाव ही यह थां 

कि वह प्रत्येक दशा में दूसरे का कल्यारश ही करता था | कल्याण 

' करने की भावना रखने वाले के पास दूसरे के कल्याण की वस्तुएं 
उसी प्रकार रहा करती हैं, जिस प्रकार शिकारी अपनी बंदूक 


(के 


भरी हुई २ ता हे कि कोई शिकार मिले ओर मारूँ। 

वह राजा प्रकंति का भद्र था। एक दिन बह जंगछ की 
रचना देखने के लिएं जंगल की ओर निकल पड़ा | जंगल की - 
स्वच्छ वायु और जंगली पशु--पत्षियों की रचना देखकर वह 


2: 


श्री भगवती सूच. [१२२४ | 


विचारने लगा-हम सदूगुण प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के साथ 

माथापच्ची करते है, मगर सदूगुण इस जुंगल में स्वत: उत्पन्न हो 
कक ७०. ७. रख ३ कर 

सकते हैं, वह पुस्तकों में कहों रक्खे है ! 


राजा जंगल में भ्रमण करता-करता दोपहर की धूप से 
घबड़ा. उठा उसने जंगल मे विश्राम करने का विचार किया । वह 
एक बेर के भाड़ के नाँचे विश्राम करने लगा । यद्यपि बेर के भाड़ 
में कांटे थे, मगर राजा ने उसकी छाया सुन्दर देखकर वहीं 
विश्वास किया । । 


राजा बेर के पेड़ नौचे सोगया । राजा ने अपने साथी 
पहरेदारो को दूर रहने के छिए कहा, जिससे निद्रा मे व्याघात 
न हो, पहरेदारों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े और शुद्ध हवा 
मिल सके । जब राजा सो रहा था तो एक ग्रामीण पाथिक उस 
ओर से निकछा । पथिक इतना भूखा था कि उसका पेट पाताल 
को जा रहा था। वह भूख मिठाने का उपाथ सोच रहा था कि 
'डसे बेर का पेड़ नज़र आया । पथिक ने सोचा--बेर के फलों से 
ही भूख कुछ शान्त हो जायगी । 
पथिक ने देखा-पेड़ फलो से छदा हैः । डसने सोचा-पेड़ 
के पास पहुँचने पर फल गिराऊँगा तो छ देर लगेगी ही, इस 
लिए यहीं से लकड़ी फेक दूँ । डसने पेड़ भे जोर से छकड़ी मारी 


ह 3. 6 
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बहुत से फल नीचे आकर गिरे | वृक्ष से फल तो गिर गये सगर 
लकड़ी नाचे गिर कर राजा को लगी। बेर और लकड़ी छगने से 
राजा की नींद खुल गई । राजा उठ बैठा । - 

पथिक अभी तक वृक्ष के ऊपरी भाग को ही देख रहा था। 
फल गिरने के समय*उसने देखा कि मेरी लकड़ी राजा को लग 
गई है। पथिक भय के मारे कांपने लगा । उसने कहा-महाराज, , 
क्षमा कीजिए | मेने आपको नही, वृक्ष को लकड़ी मारी थी । 
भलछ से आपको भी लग गई । मे भू से व्याकुछ था। इसी 
कारण बेर ना चाहता था। आपके उपर मेरी निगाह नहीं पड़ी | 


इतने में पुलिस आ घमके । वे बात को घटाने क्यो लगे? 

ज्ैर ख्याही जताने के लिए ड़न्हों ने वंबंडशर ड़ा कर दिया। वे 
उसे पकड़ने के लिए झपटे | पथिक भागा । राजा ने कहा-इसे 
ब््‌ हक सीकर पे ञे कक 65 हब 
सारो मत | पकड़ कर मेरे पास ले आओ । राजा ने पथिक से 
भी कहा-भाई, तू डर मत । तू मेरा परिचित हैं। आखिर पथिक 
विवश था | भाग कर भी पकड़ में आता ही। यह सोचकर 
उसने कह्ा-अच्छा, चलो, मे. राजा के पास चलता हूँ । ह 


सिपाहियों के साथ पथिक राजा के पास गया। उसने 
विनय करते हु कहा-हुजूर |! आप मारना चाहे तो भले मारिये 
मंगर मेने आपको जान बूक कर लकड़ी नहीं मारी । 


कं 


त भगवती सूक्ष [ १२२६ ) 


शजा ने अपने साथ के जांची से लेकर उस एक खोदा 
( अंजुली ) भर रुपये दिये। जांची भाँचक रह गया । लकड़ी 
* मारने का इतने रुपये इनाम ! अगर छोगो को यह वात मालूस 
होगी तो गजब हो जायगा । इसे आधिक सज़ा नहीं तो गफछत 
की सजा अवश्य मिलनी चाहिए । शजा ने कहा-कानून के 
अनुसार तुम्हारा कहना ठीक है छेकिन में कानून से उच्चतर 
नीति का अवलंबन क्रना चाहता हूँ। में तुम्हाया जमा-खचे 
करवा देता हूँ छिखो-एक गरीब ने बेर ब॒च्त पर लकड़ी फेंकी 
छकड़ी कर उस वृक्ष ने गरीब को बहुतेरे फल दिये। परन्तु 
लकड़ी राजा पर गिर पड़ी । वृक्ष राजा को चेतावनी देता है 


७ अं 5 


कि-म भी गराब का भूला नहां रन दता, ता तू राजा हा कर 


३ [8 पक «किक हज लड़ तर 

के भी गरीब को भूर | केसे २ सकता है? गरीब को भूखा 
रखने बाढा राजा केसा ! इस चेतावनी के मिर्ुने पर भी राजा 
अगर गेरीब को भूखा रखता है । तों उसका बिरूद्‌ जाता है।॥ 


इस लिए राजा ने गरीब को इनाम दिया | 

इस कहते है प्रकृति--भद्गता | यह भद्गता पोथियाँ पढने से 
नहीं. आती । अक्षृति के सांनिध्य में बसने वाले ही इसे श्राप्त 
करने का सौभाग्य पाते है। 


शह अनगार अछांत स भद्र हांन के साथ भ्रक्ताते से सठु थे 
मढु का अथ ह कांसल । जा पुरुष द्राक्षु को भांति बाहर--भांतर 
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चर 


> कोमल होता है, उसे ग्रक्ृतिमदु कहते हैं. । मतरूव हे पर 
मृदुता प्रकट करना ओर सतलूव निकल जाने पर अपना असछी - 
रूप प्रकट करना सदुता नहीं है। यह मायाचार हैप्र ” की 
सृदुता का उदाहरण श्रीकृष्ण के चरित्र में भी दिखाई पड़ता हैं। 
जरा-जीण यूढ़े की ईंट डठाना उनका प्राकृतिक झदुता का 
प्रमाण है । ह 
रोहद अनगार प्र ति से भद्र ओर मदु थे, अतणव प्रकृति 
से विनीत भी थे । जो प्रकृति से भद्र और मृद्धु होगा वही 
विनयी भी होगा । इन में आपस में काये कारण भाव संबन्ध 
है। विनय काये है र भद्गता एवं मुदुता उसका कारण है। 
विनयति-निराकरोति अष्ट प्रकार कमें, “ विनय: । 
अथोत्‌ जिसके द्वारा आठ ग्रकार के .. दूर किये जाते हैं, उसे 
विनय कहते है | जैसे को. मिट्टी या राख बर्तन को साफ कर 
देती हैं, उसी प्रकार विनय आत्मा को निमल बना देती है 
श॒ में कहा है | 
धम्मत्स विण मु 
थातू--धरम मूल विनय है-- 
, अन्य लोग कर्म ना का कारण भा” मानते हैं, परन्तु 
जैन धर्म विनय को कर्मनाश का कारण कहता है | 


ड़ 


श्रीमगवर्ती सूत्र [१२२८ | 


विनीत - नप्र होना प्रतेक मनुष्य के छिए आवश्यक ह | 
कई लोग सोचते है--सम्र रहने ने पर कदर नहीं होगी, मगर यह 
अम है। स्वाथें-साथन के लिए दीनता या नगम्नता दिखलाना 
दूसरी बात है, मगर निःस्वार्थ भाव से नमू होने पर कदापि 
बेकद्री नहीं हो सकती । 

रोह अनगार के क्रोध, मान, साया और छोम रूप कपाय 
पतले पड़ गये थे अगर उनके कोध आदि कां' सर्वथा क्षय हो 
गया होता, तब; तो वे भगवान्‌ से प्रश्न ही न करते अर्थात्‌ ने 

ये स्वेज्ञ, सर्वेदर्शी परमात्मा बन जावे। अतः क्रोध आँदि 

उनसे विद्यमान तो था, मगर डसे वे सफल नही होने देते थे 
ओर बह बहुत हल्का पड़ गया था । 9७8: उठ 


रोह अनगार ने “अहं? प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर 
ली थी। संसार में जहों देखों, ओहँकार का मर्गड़ा चल रहा हैं। 
अहंकार ने हा हा कार मचा रकखा है । न जाने कितने संहार 
अहंकार के कारण हो रहा है ! लेकिन है जीव॑ जिसके लिये “से? 
कहता है, उससे क्यो नही पूछता कि वह तेरे “से ? का समथन 
करता हैं या नही ? अगर वह समर्थन नहीं करता तो तू उसके 
लिये क्यो “ मे-म ? कर रहा हैं ? तू घड़ी को अपनी कहता हू 
सगर घड़ी स ता पूछ दख के वह तु्े अपना कहती हे या नहीं ? 
अगर वह नहीं कहती तो तू क्यो उसे अपनी मान बैठा है! इस 
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प्रकार के विचार से अहंकार ओर ममकार छूट जाते ह. और 

आत्मा में अपूर्व शान्ति का ग्रादुभाव होता है । ' 


,. रोह अनगार ने अहंकार को जीत लिया था शुरु का 
उपदेश पाकर उन्होने अहैकार को गला दिया था । वास्तव में सच्चा 
सांधु नहीं है, जो अहेकार को जीत ले [| 

रोह अनगार प्रकृति से ही अलीन थे। अंलान का अभी हैं .। 
गुरु समाश्रित | अथात गुरु का उन्होंने पूर्णुरुपेण आश्रय लिया 
'था। वे गुरु पर निभर थे। सब प्रकार से गुरु की सेवा भी करते थे । 


सब वर्मशासत्र कहते हैं कि महात्माओं की सेवा से ही तत्त्व 


ज्ञान की ग्राप्ति .होती है । पुस्तकें उस ज्ञान की भांक्री भी नहीं 
दिखा सकती-। ऊपर गीता का उदहारण देकर भी यही वात 
,/बतलाई गई है । 
8:23 व 8 शी कद तक के हि ३५ हर ८ है . 
कई: लोगों को शंका-समाधान करने मे क्रिकक होती 6 ओर 
(ः हक है प हि हु 6 कै कै किक! 
कईइ-एक को पूछने की इच्छा ही नहीं होती | अनेक लोग सममते 
बेड ८. कप ०० २ ओह /& किम 
- है कि हमने पुस्तकें पढ़ ली हैं, धर्मे-अधर्स आदि:-सव ढोग 
हैं । हम इस ढोग मै क्यों पड़ें ? इस प्रकार विभिन्न विचारों 
से प्रेरित होकर लोग प्रश्न नहीं करते छ शायद. ऐसे भी 
नि रा कप ॥3० प्रशिलिक ७५० २ आर हे कप हा [पे 
होंगे जो सोचते होंगे कि कही श्रश्न पू ने से गुरुजी 
बुर न हि | आप / +्_ 
गुस्सा हो गये तो क्या होगा | कु लोग अभिमान से प्रश्न 


+ा 


श्री भंग [हक] 


छर्‌ 


नहीं पूछते और छु अज्ञान से। मगर वास्तव में देखा जाय 
तो यह सब कल्पनाएँ मानसिक दुर्बलता का परिणाम हैं । प्रश्न 
करने मे, लाभ के सिवा हानि छुछ भी नहीं हे। अगर कोए 
अपने संचित ज्ञान के खजाने की लुटाना चाहता है तो लूटने में 
तुम्हारी हानि ही क्या है ? तुम्हें अनायास ही जो निधि प्राप्त हो 
सकती है, उसके लिए भी तुम नाना प्रकार के संकल्परविकल्प करते 
हो ! यह तुम्हारे लिए दुभोग्य की वात नहीं तो क्‍या है ? ४ॉ, 
प्रश्न करों, सगर उसमें- उद्वतता नहीं, नमृता हो, जिगिषा नहीं 
जिज्ञाषा हो । 


इस प्रकार अनेक गुणा से विभषित आय रोह अनगार एसे 
स्थान पर बैठे थे, जो भगवान्‌ से बहुत दूर नहीं था । 


गुरु की दृष्टि में रहना कच्छपी भक्ति है | कह्या जाता है 
कि कछुआ अपने अंडों को दृष्टि से पालता है। इसी प्रकार भ 
या शिष्य भी भगवान्‌ या गुरु से इतनी ही दूर बेठता है, जहाँ 
भगवान्‌ या शुरु की नजर पड़ती दवा | गुरु की अमृतमयी दृष्टि 
से ही शिष्य को आनन्द रहता है । व्यवद्यार में कह जाता है कि 
अमुक व्याक्ति पर मेरी नजर है ! दृष्टि में रहने 


भी वे बडे 
अनर्थ टल जाते हैं । 


राह अनगार भगवान्‌ से अदूर और गोदुद्दासन से बैठे थे । 


[ १२३१ ] गयान पर. रोड 
उनके दोनों घुटने ऊपर सिर नीचे था। थौत्‌ वह ऐ बैठे | 
जसे गा हनें गुवाल बठता है | 
गोदुद्दासन. बठे हुए अनगार रोह ध्यान के कोठे में तल्लीन 
हो रहे हूं ओर दत्त्व-विचार करके अमृतपान कर रहे है । 
रोह अनगार तप ओर संयम में विचरते । संयम, जीवन 
की दिव्य. है जिस आत्मा को यह आ्राप्त हो, उसका प्रभाव 
अपूब और अदूभुत हो जाता हैं। संयम, के बिना निभ 
हीं सकता। मे और तप आत्मा को मो पहुँचाने वाले रथ 
के दो पहिया हैं। अथवा यों कहिए कि यह दोनों धर्म-रथ के 
दो पहिया हैं । 
रेह अनगार जव ध्यान के कोंठे में तल्लीन होते हुए तप 
संयम में पिचरते थे, उस समय वे जात संशय हुए। जात संशय 
आदि पदों की व्याख्या प्रथम उद्देशक के प्रारंभ में की जा चुकी 
है। वही व्याख्या यहाँ भी मर लेना चाहिए । 
रोह अनग्रार के मन में यह पश्न उत्पन्न आ कि पहले 
लोक है या पहले अलोक है ? अथवा इन दोनो मे कौन पहले 
और कोई पी दे ? ई श्रकार का अश्न उत्पन्न होने पर 
रोह अपने. न से उठे और भगवान्‌ महावीर के सान्रिकट 


डर्पस्थित हुए । उन्होंने दीन वार भगवान को प्रदुक्षिणा की ओर 
कि 


[१२३२], - भगवान्‌ ओर झआरय गोए 


वन्दना-नमस्कार करके रोह अनगार ने भगवान्‌ से पृछ्ठा- 
भगवन्‌ ! मैंने आप से लॉक ओर अलोक दो पदाथ सुन £ परतु 
में यह जानना चाहता हूँ कि पहले छोक हैं या अल्योक ? पहले 
लोक बचा है था अलोक बना है 


'जसे आत्मा” शब्द असमस्त ( समास-रहित ) है ओर 
/ अनात्मा ? शब्द;उसके निषेध से वल्ता है, इसी प्रकार “ छोक ? 
भीं)असमस्त पद-है ओर “ अलोक ! उसके निषेध से बना है। 

के कप ₹ «० $+ ७ द् 

समास वाले पद के बाच्य पढ़ाथ में संदेह भी हो सकता हैं, 
परन्तु अस़मस्त पद्‌ का बाच्य पदार्थ अवश्य होता है । उसमे 
रे [0० लू ४ [.# 
संदेह के लिए अवकाश नहीं है ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि 
समास--रहित कोई पद हो, मगर उसका अथे न हों । 


ह अमर छोक और अल्ोक 'में से किसी भी एक को पहले 
बना हुआ माना जाय तो दोनो की आदि होगी। तो क्या यह 
दोनों सादि हैं ? इन्दे किसी ने बनाया है । 

रोह के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्माया-है रो 
ज्ञाक आर अतलाक पहल भा ह आर पश्चात्‌ भी है | इन दोनो 
मे पहले-पीछे का क्रय नहीं है। जेसे घाय के दो सींगो मे और 
मनुष्य के दो नेत्रो में पहले-पीछे का.कोई क्रय नहीं है, उसी 
प्रकार लोक ओर अछोक मे भी पूवे-पश्चात्‌ की कल्पना नहीं 


4] 


श्री भगवती न्र रे “ [१२३३ 


हो सकती । यह दोनों शाश्वत हैँ । आंगर किसी के हारा यह 
बनाये गये होते तो इनमें किसी प्रकार का क्रय सेभव होता; मगर 
यह बने नहीं है। अतंप॒र्व इनमें आनुपूर्वी (क्रम),नंहीं .ह। जेसे 
“८दाहिनी आँ ? कहने पर वाई आँख भी “अपने स्थांन बर ही 
रहती है, मगर दो शव्दी का उच्चारण रक साथ नहीं हो सकता, इस- 
लिये किसी एक को पहले ओर दूसरी को पश्चात्‌ कहते हैँ, परंतु 
- आँखों में वस्तुतः आगे-पीछे का कोई .भद॒ नहीं है। यही.बात लोक 
ओर अलोक के विशय में भी सममझनी चाहिये | 


। 


८५ 


. यहाँ यह भी स्प्रष्ट कर देना आव्॒श्युक्र-है; कि रोह मुनि ने 


॥॒ 252 / 5] 


पहले लोक+अछोक के विषय मे ही क््यों- प्रश्न किया हैं. ? असल 


मे क्षेत्र आधार है । आत्मा का संदंध _त्षेत्र से है। कोई कही भी 


' जाए, पहले यही पूछा जायेगा कि-झआप क़ह- रहते -हे,? इसके 


$ 


८०; हे 


€् रे ८५ 6 ओर. & ५ 
पश्चात्‌ ही अन्य बाते पूछी जाती हे-।>तदनुसार रोह-ने भी सबे- 
प्रथम लोक अलोक के विपथ में प्रश्न क्रिया है।_ _ 


्् ् | 
लोक आर अलोक में यही अन्तर है कि लोक में 'पंचार्ति- 
काय है आर अलोक में केवल आकाश ही है। ज्ञोक में जितनी ' 
“२8३७ ५-०. रे ज्ञी ०. हि 26५ -े मत की डर 
भी वस्तुएं है, जीव ओर अजीव मे सब का.समावेश हों-जाता है । 
' तत्पश्चात्‌ आये रोह पूछते हैं--भंगवन' ! पहले 'जोब हैं 
या अजीब ? | ५ कर 


वती खूब १२३४ | 


किसी-किसी का कथन हे कि जीव, जड़ से इत्म्न्न दष्फ्ा 
है। पंच भूतों के मेल से जीव उत्पन्न हो जाता हैं। लेकिन ऐसा 
मानने से जीव की आदि ठहरती है ओर यह भी मानता परदता 
है कि पहले जड़ और बाद में जीव बना है । 


क्विसी का मन्तठ्य यह है कि--अ्रक्म के अनिरिह्त दूसरी 
शक 5 किक] के * 
कोई भी सत्ता नहीं है । सारे जगतू में एक दी वस्तु इं--म्रक्ष, 
और कुछ भी नहीं है---एक बद्य द्वितीय नास्ति! । 


इस प्रकार जीव और अजीव के विपय में नाना सतभद 
होने के कारण रोह ने प्रशन किया--मगवन्‌ ! इस विपय में आप 
क्या कहते ६ ? रोह के प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया--हे रोह ! 
ऐसा भअश्न ही नहीं हो सकता, क्योंकि जीव ओर अजीव-दोनों ही 
शाश्वत भाव हैं। ठोक--अलोक के विपय में जो उत्तर दिया गया 
है, बही उत्तर यहां लेना चाहिये। 


भगवान्‌ कहते हँ-में अपने ज्ञान से प्रद्मत्ष देख रहा हूँ, 
मगर तुम्हारी श्रद्धा भी उस तत्व को आंशिक रूप में प्रहदण कर 
सके, इस अभिग्नाय से कुछ और सममता हूँ। 


यह, यह सान लिया जाय कि जड़ पहले और चेतन बाद 
में हुआ, तो चतत आत्मा बनावटी ओर नाशवान्‌ ठहरेगा | अगर 
कोई जीव को बनाटी और नाशवान्‌ भी कहे तो यह अथन 


ग्र३श१) नर आये 


मिथ्या है जीव उल्सत्ति तक से  त नहीं दे । दि श्से सिर 
नहीं कर कती है । 


, “ भर ऊ प्राणी को “अह अत्मय! र्थाव में! ऐसा ज्ञान हो 
है; यदत त: सिद्ध है। अब प्रश्न ग्रह है कि 'में' कहने बाला 

"र में? को जानने वाछा कौन है ?. लोक में यह भी कद्दा जाता' ' 
हैं-'मेरा रीर / थाौंतू में शरीर नहीं मेश। रशर | यहां श्र, 
को अपना कहने व। कोन हैं? यह संभव है कि शरीर! 
तोहों गर रेरकों प वत नेव ॥कोईन हो ! मेरा 
शरीर यह कथन ऐैर ओर शरीरी को अछंग- गे बत / 
रहा हैं।. से मेरा घर इ कथन,से घर अछग-और घर -वाला, 

ग, मालूम होता है, इ” प्रकार मेरा शेर इ कथन 

भी शेर और शेर मालिक अलग- ही प्रतीत होता 
है।इस क्षेअ्रमाण ने ओर तके का सहारा 
छेना  तकठाकहो हैं। ह 


मी 


र यह कहा जाय कि चेतन्य में अनन्त शा हैं, इ 
लिएडा मानकर, ज॒॑ की उलत्ति मान यतो 
क्या द्वानि हैं ? इसका उत्तर यह हैं कि अगर यह मान लिया जाय 
कि पहले ज॑ थां और फिर उससे जड़ वना तो इसका मतरूव 

कि जीव ही , दो गया । मिट्टी से बनता हैं, 


इसका थे यह है कि मिद्ठी ही घड़ा रूप हो जाती है। ही 


है 


हि रण ीसृन्र [ ११३६ ) 


प्रकार अहम से अगर जड़--जगत्‌ की ड्पत्ति मानी जाय तों श्द्म 
ही जड़ हों गया, ऐसा मानना पड़ेगा। 
अगर त्ह्म को ही जड मान लिया जाय ओर सारे संसार 
की रघना उसी से माना जाय ते यह प्रश्न उत्न्न हाता है कि 
चिदानन्द अपने स्वरूप में था, तव उसे जड् रूप वनेन का क्या 
हेतु हुआ ? अह्म सचिदानन्द रूप में माजूद था, उसे सृष्टि रूप 
में उल्नन्न होने की क्या आवश्यकता पड़ी ? इस के आतेरिक्त, 
सृष्टि को बना कर फिर उक्ष ऋह्मरूर से ले जाने फे उपदेश की 
क्या आवश्यकता है ( इंश्वरीय माया ने इस सृष्टि की रचना दी." 
है; तो;जच' “खर अपनी माया का उपसहार करेगा, तभी सृष्ठि 
ध्हा में जा सकेगा |). तभी वह या उसका कोई भी अश कंसे 
ब्रह्मझुप हो सकता हु । ञ 
 लाग क़ददेत. हैं, परमात्मा की इच्छा हुई कि चले संसार 

वनाएं, सो उसने संसार बना डाला | लेकिन बवीतराग को-भी 
दसी इच्छा हो सकती है ? जो निरंजन, कहछाता है, उसे भी 
इच्छा है ओर वह भी विचित्र-विचित्र प्रकार की हो, यह केसे , 
संभव हैं ! कोई सत--महात्मा भी नहीं चाहते कि जगत का को£ 
भी जीव दुल्दी हों, तो फिर सेकड़ो दुखें से परिपूर्ण उप्टि ईश्वर 
«से रचेगा ? रे 
. कह बेदान्ती भी ईख्र में इच । स्वीकार नहीं करते स्वामी 


५ रे जा 
श, 


शासठाथ ने अपन एक व्याख्यान मे कहा ह कि--कल्पना काजए, 


[१२३७ ] गधान्‌ ओर ये-रोह 
एक बादशाह ने अपने पांच नाकरों को भिन्न-मिन्न काम वतलाया । 
नोकरों ने बादशाह के आदेशानुसार काम कर दिया । जब थे कास 
' करके बादशाह के पास आये, तब बादशाह को क्या करना चाहिये ९ 
क्‍या बादशाह एक को काराणर ओर दूसरे को पुरस्कार दे ? 
क्या बह एक का सतकार ओर दूतरे का जिरस्फार ऊरे ? अपर वाद- 
शाह ऐसा करता है तो कोन निष्पक्ष विचारक यह नदों कदेया कि 
बादशाह अन्यायी है । पहले तो आ । देकर कार्म करवाता है, 
फिर. के लिए दंड देता है |! अगर बादशाह ने उन्हें स्वेच्छा- 
नुसार कांम करने के लिए रकखा होता ओर उन्हें काम करने 'को 
' स्वतन्त्र दी होती, आर तव उनके कार्मो को जांच करके! निग्नह 
अनुग्रद किया होता; तब तो पॉच काम करने वालों में स शिसी 
को दंड रे किसी को पुरस्कार देना डचित भी कहा जा. कता 
/ ” | किन्तु स्वयं करवा कर किसी को दंड ओर किसी को 
पुरक देना क्षिस श्र र न्‍्यायसंगत हो सकता है? इसी प्रकार 
: ” र स्वेच्छापूर्वक काम करने वाला होता, तब तो अपने 
अपने क के अनुसार भिन्न-मिन्न फल भोगना।उचित.कहलांता 
परन्तु ग तो यह कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा और आ ( के 
हि । एक पत्ता भी नहीं हिल , कता,! अगर'पेसा है ओर सभी 
जीव जो कुछ भी करते हें, वह ईश्वर की ही प्रेरणा से करते हैं, 
ओर फल देने वाला भी ईश्वर ही ह, तो फिर ईश्वर को उसी की 
अपरणा से किये ८ काम का क्‍या फल्न देना चाहिए ? वह फ़छ 


हे हथती _ [ १२३८ | 

_छुरा तो नहीं ही हे चाहिए ।याद व को समान फल मिलता 
] हर कर २. 

तो कदाचित यह जाना जाता कि जीव जो कुछ करता ४, वह 

बएक इशवर की । आर इच्छा के अनुसार ही करता है ! 


“क्रिन मेब त विचित्रता देखी जाती है, अतश्व यह केसे 
जासक हू । 


व्याशरण में क ॥ को स्व॒तन्त्र माना गया हैं। पा नि 

हते हैं-- तन्‍्त्र: कत्ता ।” कारक का विचार करने में मुख्यतग्रा 
कत्ती, कमे और क्रिया का विचार होता है । व्याकरण में कहा 
,गु है कि कनो वह है, जो स्व॒तस्त्र होकर किया करने बाला- हो- 
' स्वेच्छा से क्रिया करे । अगर जीव से इंश्वर ही क्रिया करवाता है 
ता जांव कत्त। केसे ठहर सकता है ? क्‍योंकि वह तो इंश्वराधीन 


है । ऐसी हालत में क्रिया का दूंड॒ या पुरस्कार ज्ञीव को क्‍यों 
मिलना चाहिए ? 


अब आप यह कद सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु कत्तो 
के विना नदी होती, तो फिर संसार का भी कोई न कोई कत्ती 
अवश्य होना चाहिए। क्या जैन श का यह मंततब्य है कि 


चीज विना बनाये भी वन सकती है ? इसका उत्तर यह हे कि 


जनवम कत्ता सानता है ओर आत्मा को खतंत्र कत्ती सानता 


है । लेख हुए अरर देख कर आप जाका, यह अक्षर ्किसा्‌ 


ने लिखे हें। सगर किसने लिखे हैं, इस प्रश्न का उत्तर है-. 


[ १२१३६ ।  एयरो 
४. ह#र्यंद है कता है कि म लिखे 
केन प्रश्न लिखने वाले का हें । कलम स्वयं नहीं लि 
कती । और दूसरी बात यह भी है कि कंलम को बनाने वाल 
कौन है ? कलम आखिर आत्मा ने ही तो बनाई है! अब 
'" कल” का चलन नहीं रहा, होल्डरें। का चलन हो गया है । 
_ऐेहडर कारीगर ने बनाया है, सगर उसका लोहा किसने ' या 
है ? एक कंदता है- हा ईश्वर ने. या, सगर वास्तव में लोहा 
नेवा भी आत्मा है। छोहा खदान में था। खदान में परश्वी- 
: के जीव थे। उन्हों ने हा बनाया र वह लोहा कारीगर 


हक 


के दवा गया। इस प्रकार लोहा भी आत्मा ने ही बनाया हैं । 


कु 


ह्‌ 


हक 


गये हैं। का 


;। 


लैन धर्म पृथ्वी मे भो आत्मा मानता है। पृथ्वी स्वयं त्मा 

नहीं है, किन्तु प्रथ्वो रूप शरीर घारण करने वा जीव-आत्मा 
है। वह सवा स्वतंत्र रूप सें पुदगलों को अपने में खींच ह। 
जैसे आत्मा ही दूध पीता दे ओर आत्मा ही उसे. -भाग एवं 
रसआग आदि मे परिणत करता हे, फिर भी ऋई लोग यह काम 
भी ईश्वर का बवछाते हैं, इसी प्रकार लोहा भी आत्मा ने बनाया 
है, किन्तु 'ैग उसे ईश्वर का बनाया हुआ सानते हैं। ईश्वर के 
' पर किसी प्रकार की जवाबदारी डालना, अपनी जवावदारी से 
छूटने का प्रयत्न करना है | लेकिन यह स्मए्ण रखना चाहिए कि 
ईश्वर पर एक बात का आरोप करने से अनेक आरोप करने पड़ेंगे | 


भी भगवती सूत्र [६२३० | 


# # 


। कई लोगो का ऐसा कथन हे क्लि जीव कमे करन में तो 
स्वतंत्र है, मगर फल ईश्वर देता है । यहे। यह प्रश्न उपस्थित होता 
हैँ कि अगर एक आदमी ने चारो की या दुराचार किया तो उत्त 
ने यह नया कम किया है या पुएने कर्म का फल भोगा ह ? अगर 

यह माना जाय कि नया के किया ह ते। जिसका घन था शील 

'गंया, उसके लिए तो प्राचीन कोर का फल-भोग ही हुआ ९ अगर 
ऐसा न ना जाय तो प्राचीन कमे का फल्ल ही नहीं होगा । 

' २ यह कहा जाय कि चोरी या व्यभिचार करने का काये ईश्वर 
ने प्राचीन कमे के फल का भोग कराने के लि: 'करबाया है, तो 
इस अथे यह आ फि ईखर ले चोरो या व्यभिचार का कार्य 

करवाया है । गी में कहा ह--- 


न कतृत्व॑ न कमाणि, न लोकस्य सृजति प्रभु: | 
ने कमफल्संयोगे, . भावस्तु प्रवत्तेते | 


रे 


व में इश्वर कत्तो नहीं है और न कर्म का फल देने 
'ब है।यह वस्तु-स्व॒भाव से होता है । 
' इस प्रकार न जड़ से चेतन की और न चेतन 
जड़ की उत्पत्ति होती है। इसे कारण रोह. अनगार ने भगवान्‌ 


से प्रश्न किया हेन्‍अभो! पके न में क्‍या अतिभासित हो 
श्हा है १ . ढ | 


कर जन 


(१२ १] गवान और रो 


जा का 
| जी [पक 38 कक पक 


विषय का विस्तुत विवेचन न्यायप्रन्थों में किया गया 
है। हार उसका मूल वत्त्त ही प्रकट करते हैं । 


है 7३९ 
ह के प्रश्न का भगवान्‌ ने उत्तर मांया-हे रोह ! यह , 
हीं कद्ा जा सकता क्रि,र्जव से, अजाव की या अजीव से जांब 


9०५७ 


| च्घत्ति इ है। यह दोनों ही पदार्थ अनादि ८।. 7 


* निक कहते हमारी दष्टि अपूथ हैं, इंसी कारेण-दम किसी 
वस्तु । श होना कहते 6, परन्तु वास्तविक रूपसे देखा जाय 
7 कोई भी बस्तु नंट नद्ीं:दोती । केवड उसकी अवस्थाएँ पल्टती 
हैं। जढी ई मोभवत्ती के विषय" यहं समझा जाता है कि बद्द 
नष्ठ हो गडे, परन्तु -मोमेवन्ती' वस्तुत: नद्ठ'नहीं 'होती, सिर्फ उस 
की शक्तत बदतर है । उसका संग्रह बिखर जाता है। सुना जाता कि 
थे निका न ऐेजे आकर्षक यंत्र बनाये हैं, जिन्हें जलती ह मोमव सी 
केइधर-इधरं र व देने से, जली हुई मोमबत्ती के परमाणु डन 
यंत्रों में /बांच कर आ जाते हैं, ओर अपर उन्हे फिर मिला दिया 


१] 


जाय तो जलो की तसी मो बत्ती तयार हो जाती है । 

जल के विपय में.भी यही बात है। साधारणतया यह 
सम्रका जाता हू कि जदीन पर गिरा हुआ जल सत्र कर नष्ट हो . 
जांता है, परन्तु विज्ञानयेच्ा कद्दते हू क्रि वह नष्ट नहीं. 
$्तु दो प्रकार की वायु थी, जो बिखर गई ह। आक्दीजन 


प्रीस | सूत्र । १२४२ ] 


ओर हाइड्रोजन नामक दोनों हवाओं से जछू बनवा है ओर दोनों 
के वि रने जल नहीं रहता । 


मेरी कारेली नामकी एक पाश्चात्य बिदुषी ने लि । था- 
ज्ञब एक रजकण का भी नाश नहों है, उसकां भी सि. रूपान्तर 
"ताहे,तो. महाश का, जो संसार मे गजब कर रही हैं, 
० हो हैं? उसका नाश होने: से तो गजब हो 
जा [।रजकश रमे ही, भी -नहीं है,तो [६ 
कैसे ' हो सकता हे ? ह 
| भगवान्‌ कहते हें-हे रह ! जड़. चैतन्य बना हो 

चतनन्‍्य से जड़ बना हो, यह संभव नहीं है। जैसे आकाश के फूल 
नहीं हाते, इसी प्रकार निराकार॒, कार, २ कार से निरा- 

की उर्पा ' नहीं हैं। जो छोग भूतों, चेतन्य की 
उतत्ति मानते हैं, उन्हें विचारना चाहिए कि: किसी भी भूत में . 
सेतन्य नहीं जाता, उनसे चेतन्य कैसे उत्पन्न हो. , . 
हैं? एवं जड़ और जीव-दोनों अनादि हैं, यही मा ॥ /' 


स्हे। , 
चर 

अब प कद्द सकते हैं के आपने जीव और जड़ दोतो 

को नादि बतलाया है, र वेदान्ती तो ऋ्म के अति अन्य 

किसी पदार्थ की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते। इस विषय में 

आप क्या कहते ६ ! इस संबंध सें इतना ही कहना पर्याप्त है कि 


[१२१२३ | । २ शो 


ञ््‌ आप ल्‍ ० 


यदि पूरो तरद गाया. 
पदा [की भी अवश्य प्रतीत होगी । इ बंध ” भी 
यश विस्तृत विचेचना की गई है। विशेष जिज्ञासुओं 
१ ४ देखना चाहिए | 
गे। अख़त्य व के वताही है, 
जें श 7“ 'फऊका आकार-पुरुषा र-है। खत 
देते शगी के हे-- 


अघ ऊर्थ प्रसततास्तस्प, 
न पमरपेह 


करे, 


है अजुत! यदि मुझ र मी अख्त्य 
न्तद्दं..(त्‌ वह 


दोतोनइ की ददि है, न 
दि ह्ढे। 


गैता सार को अनादि कहती है पर भगवतीसूत्र 
 अनादि कद है, धधुनिक वेज्ञानिकर भी यही कहते हैं। 
सिक आत्म! का स्तिल्वे दी स्वीकार नहीं करते, लेकिन कौन 
कद सकता है कि आंग चल आधुनिक विज्ञान ही आत्मा का 
सिल सावित नहीं करेगा! और. भी आत्मा अमाणों 
" सिद्ध है। न 


सूत्र [१२४४ ] 


- « भगवान ने आजकल के विज्ञान से किसी बात को नहीं 
हक] विद < ७ 5 श्् पु 5 
देखा था। उन्होंने अपने परिपूर्ण ज्ञान में देख,क़र ही. जीव आर 


 अ्ज्जीव को अनादि कहा है । यह भगवान्‌ का वतलाया हुआ 


््> 


बीजमंत्र है । 


अब रोह अनगार पूछते ह-भगवन्‌! संसार ओर सिद्धि- 


यह दो पदाथे हूँ | इन दो से पहले कौन ह ९ पहले सिद्धि है 


या संसार हे ? अथोत्‌ सिंद्धि में से संसार निकला या संसार 
में से सिद्धि निकली हे ? 


यहाँ यदि कहां जाय कि संसार पहले हे और संसार से 


“निकल कर (जीव) सिद्ध होते है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 


संसार पहले ह ओर सिद्धि पीछे है। अर्थात्‌ संसार प्रहले हुआ है 
ओर सिद्धि पीछे हुईं है । गीता भी कहती है कि इस अश्व॒त्थ 
रूप संसार का छेदन करके जो निवृत्त हो जाते है, वे चिदानन्द 
रूप होकर सिद्धिक्षेत्र में आनन्द का उपभोग करते है।इस कथन 
'न भी यही जिद्ध होता है कि सिद्ध, संसार से निकल, कर हुए हैं, 


रस प & रे भी ८७ ८. 4घ3. 9७. ३ 6 कप 
ज्नरि ससार पहल है, साद्ध बाद म ह। लरकिन भगवान ने 


माया कि सिद्धि ओर संसार दोनों.ही शाश्वत है। जब से 
च्ु ता बा हो 0 नल ह् + 
गसार हैं, तभी से सिद्धि है और जब से सिद्धि है, तसी से संसार 


7 । सिद्ध हुए हैं सेसार,से ही, लेक्रित संसार की आदि हो तो 


'पेद्धि की सी आदि हो । 


[ १२४५-]' । .. ययरो 
' आज का दिन वत्तेमान कहलाता है, गया दिन भूतकाल 
कहलाता' है और आगामी दिन भविष्य काल कहलावा 3 |: य्यप्ि 
गया दिन, आज भूतकाल हैं, मगर वह वत्तेमान में - होकर ही - 
गया हैं | जब अत्येंक मूतकाल, एक दिन वत्तमान था, तो भूतकाढ 
की आदि होनी चाहिए | अगर भतकाल की आओदि नही हैं तो ' 
“क्या यह कह्दा जा सकता हे कि भूतकाल, कभी वच्तेमानरूप में. 
आया ही नई ! व व “मान हुए बिना ही सीधा भूतकाल हो 
गया /? लेकिन य सभी को म़रारम + कि कछ का दिन वत्तेमान 
में था| इसी प्रकार बष और सेकड़ों वर्ष वत्तमान में आकर के 
मी भूतकाल बने  । इसी प्रकार भविष्य काल में:से निकल कर 
अश वत्तेमान' द्वाता जा रदा हद और फिर वह वत्तेमान, 
भूतकाल बनता. जाता हैं, फिर भी भविष्य काल का. कही अन्त 
नहीं हे.। बद ज्यों का लो अनन्त है। भविष्य की तरह भूतकाल 
भी अनन्त है । भूतकार और भविष्यकाल-दोनों बरावर कद्दे गये 
हैं। जैसे द्वाथी दांत की वनी हुई बिना जोड़ की चूड़ी का सध्य, 
जद उंगली रकखो वी दे । इसी अकार आगर वत्तमान को भूत 
में मिला छो तो भूतकाल ओर अगर उसे भविष्य में मिला छो 
तो मविष्यक्राल भले ही बढ़: जाए, अन्यंथा भव और भविष्य- 
दाना वरावर' हूं आर दाना दवा अनन्त है । इसा प्रकार सिद्धि 
आर रुसार दाना हा साथ है आर दानों ही अनादि है | 


पृ ती '. [१५४६ 


कई गोंको यह काहैकि .. ही निक 
जीव सिद्ध होते हैं तो कक्ीनक लीहोजा .| 


के कारण गो ने यह मान्यता गद ली है कि. जीव 
एक नियत अवाबे तक ही मोत में रह कर| २ | २४ 
[हैं।मगर यह क. के तित्किगीता से है 
 है।” में कहा है :-- 
यदूगल्ा न निवत्तन्ते, तदूधाम परम मम | 
थंतू-ज कर; रनछाटनापड़े,बद्दी... - 
भोक्ष-ई । 
से रके “ लोजनेकी आशंका निमूठ । बि- 
स्यकाल, प्रतिछ , वतु्मान ब्ाकर भूतकाल में. ७ जा 
पर भूतकाल फिर कभी भविष्यकाल नरीं बन , तो. यह 
यदो है कि कभी भविष्यका का अन्त दो यगा 
'जत्त!! 
“ज्ष्यों १! 
“इस छिए कि भविष्यकाल अनन्त ह ।? 
इसी प्रकार रुंसार भी अनन्त है-संसारा णीभी क- 
श्तानन्त हू । रुपयों की थ३ जमाते जाओ तो कया कभी आका 
का अन्त आ जाय । ? रुपयों ने आकाश को घेरा वश्य हैं, 
संगर आकाश अनंत है, अतएवं उसका कभी अंत नहीं आसकता' 


(१२ ] ग ओर येर 


*|इसी. _ सार सेद्दी, ,हैते , २... 
“जेकेकारण  र भीजीव-शुन्य नो, के । 


पैरो पारनेपपच सिद्ध र - 
लि प्रश्त किया आर बाद में। < तथा संसार [ 


त पेपढले सिद्धि २ र  धी प्रश्नोत्तर का व्याख्या . 
८ आकर 5 
कि ग ,ज़ि सिद्चिक र अभर्वा द्धिक का वो 


र॒ रू से मं | #। 


रे गरने किया-भगवन्‌! पह भर्ती 
है. अभवसिद्धिक या 
” समें । कार्य करने की क्षमता हे-योग्यता हे, वह जस, 
'काये के लिए भव्य कई ता हे '. उदाहरण.र्थ- भ -मिट्टी , 
डा बना, है, परन्तु जिस मित से घट बन सकता ह.बही 
मिद्टो दके रभव्यहे, रस समें. बलनेवी, 
नहीं है, बद घट के .ए व्य है। | 


7 


मी 


किसी देसी को में की आवश्यकता है। बह सोचता, 

हे-लक ॥ में अग्नि है । मगर कोई लकड़ो आग के लिए भध्य 
है, कोई भव्य है । अथोात्‌ जिस लकड़ी को घिसने से आग 
उद होती है, चढ़ ।ग के. छिए भव्य है, और जिसे घितने 
भी आग नहीं उत्त होता, वह 5१ आग के लिए म्रद्य 


”“ भगवती सूत्र [ ११७८ ] 


; छर 
है। अरणि की लंकड़ी घिसने से अग्नि उतन्न होती है, वह अग्नि 
के लिहाज से भव्य है 
0 [] 2 


आम आदि की लकड़ी इस दृष्टि से अभ्व्य ह । 


मतलब यह है कि जिस वस्तु से जिस काये की सिद्धि 
* ९ हि 


की क्षमता है, वह उस काये के लिए सब्प पू। अभ्रव्य .सजे 
विपरीत है ॥ 


क 


यहाँ सिद्धि की दृष्टि से सव्य-अभव्य का विचार किया 

ग्या है। न 
... झगर सिद्धि का अर्थ इस जगह अखिमा, महिमा, गरिमा 
आदि आठ सिद्धियाँ नहीं समझना चाहिए, किन्तु समस्त पर- 


७३ 


भावों से अतीत' होकर, समस्त डउयाधियों से रहित होकर तथा 
विंगतदेह, होकर आत्मा जो अवस्था ग्राप्त करता है, बड़ अवस्था 
सिद्धि कईलाती हे । जिस अवस्था से आत्मा को पुनः पुनः 
, जन्म-मरण करना पड़ता है, डसे असिद्धिं “संसार” कहते हैं। 
रेद्द ने भगवान्‌ से सिद्धि ओर असिद्धि के संबंध में 
प्रश्न किया--इन दोनें में से पहले कौन है ओर प,छे कौन हे ९ 
इस प्रश्व के उत्तर से भगवान्‌ फर्माते हैं---यहों पहले-पीछे का 
क्रम नहीं है, दोनों स्थ है, दोनों शाश्वत हे । जैसे शरीर मे 
सस्तक और पेर में से कोई पहले-पछे नहीं साथ हो"वने हैं, 
उसी अकार सिद्धि ओर अखिद्धे-दोनों ऋमरक्धित हे) रुरपाकार 


(१२७६ ] गवान्‌ 

लोक में सिद्धि सिर पर है ॥र संसार नीचे है | इसलिए शरीर 
में जैसे पॉच आर सिर थ बने हैं, इन दोनों. में पदंले-पीछे 
का भेद नहीं दे, इसी शाश्वत सिद्धि आर असिद्धि में भी-पदले- 
: चींछे का भेद नहीं है, जैसे ,सिद्ध-असिद्धि में, नहीं हैं, 
उसी प्रकार सिद्धि, के योग्य भव्य और,सिद्धि के योग्य अमध्यों 


7 


म्‌ म,नहीं हैं। इत में भी कोई आग-पीछे नहीं हैं | 


हक 


यह अनगार ग्रश्न करते हं-भगवन ! पहले सिद्ध 
हईँया असि हैं? 


कण मी 


छः 
0, हु 

| 
0० 0 से / 


साधारण विचार से ऐसा प्रत होता, है कि सिद्ध 
श्रगवान्‌ संसार से मुक्त होकर ही सिद्धि. म करते हैं, अतः 


कपछ 8 


/ँ 


पहले आसेद्ध और फिर सिद्ध होने चाहिए; परन्तु वास्तविक 
बात यह नहीं है। समूदंत: सिद्ध ओर असिद दोनों ही अनादि 
हैं + जस यद्यपि भविष्यकांल, वत्तेमान-होकर ही भतकाल होता 
है, इसलिए पहले वर्तमान काल और पीछे श्षतकाल होना चाहिए, 
अगर ऐसा नहीं 6 | तीनों. ही काल अवाहुत अनादि ओर अनन्त 
हू । बेंदान्त ने भी, जहाँ वह निष्पक्ष हुए. हैँ, संसार को अनादि 
आना हैं | गो. ससार रूपी अश्वत्थ वृक्त को अनादि कहती है । 


 “छोक-अलोक,  जीद-अजीव, सिद्धि-असिद्धि, आदि 
- का हाल वाल, जींवोी को प्रत्यक्ष से नहीं दिखाई देता, इसलिए 
शाह अचगार अब एक ऐसा ग्रश्न करते हैं, जो सबेसाथारण ले 


कक 


 भग [१२५० ] 


ब् 
लिए भो प्रत्यत्त है आर जिसके उदाहरण से न्ययुक्त विषय भी 
मम जा सफते हैं। रोह पूछते ह- भावत्‌ ! पहले मुर्ग, है 
और फिर अण्डा है या पहल अण्य और फिर मुर्गा 6 १ इस 
पअ्रश्न के उत्तर में भप्यान्‌ फमाते ह- हे रोह ! बोलते समय तो 
कोई भी क्रम वनाया जा सकता हे, मगर वस्तु से ऋम नहां ६ | 
खगर पहले आअडा माना जाय अर फिर मर मानी जाय तो 
मे पूछ हँ-प्रगा कहीं से आ; १ 
शेह--भगवत्‌ ! वीं, अण्डे से आए है । 
भगवान -है रोह ! अण्डा कहाँ से आया 
रोेह-- भगदन्‌ ! अण्डा म॒गी से आया है। 
भगवान-तो रोड ! मुर्गा और अण्डे में आगे या पीछे 
किसे कहा जाय ? वस्तुतः न कोई पहले है, न पीछे है । दोनों 
पे-पीछे का मे नहीं है । दं।नों म्रवाह से अनादि हूँ । 


शख्रत़र कहते हैं कि री ओर अण्डे के उदाहरण 

- शेप लोक-अलोक आदि का अनादि भाव सुमक्ला जा सकता 

६ | यो काल की अपे:। देखा जाय तो मुर्गी, अण्डा नहीं है 

ओर अण्डा, मुर्गी नहीं है । मगर वस्तुतः मुर्गा ही अण्दा है और 

अंडा ही मुर्गी है| इसी अकार यः अन्य विषयों में भी यथा- 
योग्य घटा छेना चाहिए । 


# 


[ह््श्क - भर न्‌. य॑रोे 
अब रोद अनगार सारे लोक हि. भ्रगवन्‌ पूछते है। 
वे एक को प्रमाण. र, दूसरे )ग्न बंनाते हैँ। रोह पूछते 
हैं--भगवन ! पह लोक का अन्त (किनारा) है, या अलोक 
का अन्त हैं ? इ के उत्तर में भगवान्‌ ने हा-हे रोह ! इन 
दोनों में किसी पर का नहीं है। क्रम तब होता, . दो 


में से एक पहले बना हे । "र दूः रा पीछे बना होता। यह 


8 कर हु ७ थे हर ओ 
दोनों ही शाश्वत है, अतझबव इनसे. नहीं है | 


लोक के सात बकाशान्तर माने गये हैं । तणव रोह 
पूछते हैँ --भगवन्‌ ! पहले लोकान्त हैं या पहले सातवाँ अबका- 


_ शान्तंर है १ हे 


ढक 


यह लोक और तर का प्रश्न हैं। इसी प्रकार 
तनुबात,. घनवात, ।त घनोदधि और त पृथ्वी संबंधी 
प्रश्न हैं । इन सब में सम्पूर्ण संसार का माविश हो जाता है | 

भगवान्‌ उत्तर देते हैं. हे रोह ! इनमें आगे पीछे का कोई 

म नहीं है । यह सब शाश्वत भाव हैं | 

इसी प्रकार सातों अबकाशान्तर, सातों तजुवात, सातों घनवात 
सातो घनोदाधि, सातो पृथ्वी, ' प, सागर, बषे-स्षेत्र, नारकी आदि, 
जीव, अस्तिकाय, समय, कम, लेश्या, हद , दशैन, न, संज्ञा, 
शरीर, योग, उपयोग, द्रव्यप्रंदेश, पर्याय तथा कार के प्रश्नोत्तर 


रू 


श्री क्षपवती . .. [श्शशर ] 


समझ  चाहिए। थात इन को लोकान्त के साथ जोड़- 
जोड कर प्रश्न करना चाहिए कि पहले लोकान्त है या तनुवाद 
है इत्यादि । इन. के उत्तर में भगवान्‌ ने फमोया-यह 
सब शाश्वत भाव हैँ। इनमें आगे-पीछे नहीं है। यह 
ः प्रश्न इस प्रकार भी किये जा सकते हैं।-- | 


रोह ने पूछा - भगवन्‌ ! पहले द्वीप है या पहले सागर है 
इसके उत्तर मे भी भगवान्‌ ने फमोया- है रोह ! यह दोनों 
अनादि हैं । 

रोह आगे पूछते हैं--.. के भीतर नर का वास हैं, 
पहले नरक हैं या नरका वास हू,? इसका उत्तर भगवान्‌ ने 
दिया-यह दोनों शाश्वत है । 


अगर काई यह पूछे के पहंतल नगर बना या नगर के गृह 
बने ? तो किसे पहले और किसे पीछे घठलाया जा सकता है ? 
इसी सूत्र में एक प्रश्न किया गया है कि राजगृह नगर किसे 
कहा जाय ! इसका उत्तर भगवान्‌ ने यह दिया है कि-जीव, 


अजीव, प्रथ्वी, पानी आदि. राजगृह २ कहलादे 


० 


अब रोह पूछते ह-भगवन्‌ | पहले न के जीव 


डर 
है; 
मनुष्य जीब हूं; या तियच हैं अथवा देव हैं ? 


[ १२५३ ] वा र। रो, 


गौ 


_., इ ' में विभिन्न दशनकार अनेक कल्पनाएँ करते है 
मगर ' तमें सभी को अनादि पर ही आना पड़ है। कई कहते 
हैं-- '” का एक भाग ऊपर गया तो ऊँचा लोक हो गया ओर 


एक भाग नीचे गया तो उससे नीचा छोक॑ हो गया |. छेकिन 
उनसे जब यह पूछा जाता हैं कि अंडा कहां से आया ! तब बे 
गड़बड़ में पड़ जाते है । अतएव' किसी भी गति के जीवों को 
पहले या पीछे नहीं कह सकते | सभी जीव अनादि हैं। अगर 
नरक की आदि खोजने चलेगे तो समय की भी आदि जनों 
पड़ेगी । फिर कम की भी आदि दढूँढनी होगी कि पहले दब के 
कमे है, मनुष्य के कमे है, या नारकी आदि के कम हैं ? छेकिन 
कर्म-सामान्य अनादि हैं, इसी प्रकार . यह कर्म-विशेष' भी 
अनादि है । 00 


ा 


कम बिना लेश्या के नहीं हाते। योग ओर कपाय का एकी- 
भाव लेश्या कहलाता है | कषाय के साथ ,जब तक मन, वचन 
आर काय के यांग नहीं मिलते, तव तक वह कषाय हैँ, जब योग 
ओर कषाय मिल जाते है, तव कषाय ही लेश्या का रूप धारण 
कर लेता है। जस-जसे लेश्या की शुद्धि होती जाती है, कम को 


[ ५ 


_ भी न्यूनता होती जाती है। 


; 


रोह अनगार फिर पूछते ह-भगवन ! पहले दृष्टि है या पहले 


धीभग ॥ सूत्र | [९*४४ ] 


लेश्या है ? भगवान ने . धआ--हे रोह ! यह दोनों मी अनादि 
हें, इनमें पहले-पीछे का म नहीं है । 


इससे |गेद्शन और. “'घी प्रश्न दे। बस्तु के 
सामान्य धर्म को जानना दशनहै और विशेष धर्मों. बोध द्वोना 
[न कहर. हैं। रोह ने पूछा-भगवन्‌! पहले दर्शन है या 
है? वान्‌ ने उत्तर दिया-रोह ! दोनों भाव अनादि हैं। 
इसी प्रकार छोकान्त के ।थ भी इनके प्रश्नोत्त ममने चाहिए। 
तदनन्तर  । का प्रश्न है। संज्ञा, ज्ञान को भी कहते हे, 
संगर यहाँ मोहजन्य ठृष्णा का थे अपेक्षित है। जैसे-घन 
हना धनस है, ख्री की चाह होता ' सं है, आहार की 
तृष्णा होता हारसे है। 


रोह पूछते हं-भगवन! पहले शरीर है या से । है? भग- 
व फ तेहँ-दो ही दि हें। 


इसी प्रकार ॒ग और उपयोग का प्रश्न है ) चोग पहले है 
या उपयोग पहले है, इस प्रश्न के उत्तर सें भ न ने दोनों को 
अनादिव है ओर. का निषेध किया है। 


आत्मा का उद्योग सन, वचन ओर काय के सहारे होता 
हक नि रर । 
हैं। अतएव सन आदि योग कहलाते हैं और आत्मा. मूल 
स्वभाव उपयोग कह दा है । 


[६२५८५ | ः गवान्‌ ओर आर्य रोष 


रेह प्रश्न करते ह--भगदन्‌ ! अभिमान पहले है या योग 
प्॒दह्दे उत्तर देते इ>दों . ही अनादि हैं । 


इन बको लोकान्त ॥ /. रतथा गोकान्त के 
थ मिल... प्रश्न करना | यहां पिछठ -पिछला  ड़ते जाना 
ग्रैर गि-आगे का बे ते चाहिए । 


न से अपने प्रश्नों का उत्तर नकर रोह अणगार ने 

सेव. ! 7  संते ! कहा और - में विचरने लगे। 
काच में कोई पदार्थ पूर्गरूपेण नजर नहीं आठा । केबल 
पदाथे की ई भर ” देती हैं ।फिर भी फोटो चने 
की नतक्तयों क्रिया जाता दे ? फोटो में स्थूछ प्रतिबिम्ब ही 


हैं, थे के -दोष नहीं उतरते।| फिर भी फोटो उतारने 
का प्रयास करने का अयोजन यह है कि, इससे प्रथम तो कैमरे 
की शक्ति का विकास हू है, दूसरे नियों के लिये छोटी वस्तु 
भी बड़ा देतीहै। नीअपू्ण देखकर भी पूर्ण का 
पता लगा लेते है। रोह ने स्वयं क्रैमरा बनकर भगवान महावीर 
के अनन्त न का फोटो उतारने प्रयास किया है। केमरे 
का जितना परिमाण द्वोता हैं, उसी परिमाण में फोटो भी ब । 
या छोटा उतरता है । लेकिन फोटो भले ही छोटा हो, उसमें 
पदाथ की आकृति आ जाती है और उस फोटो से पूर्ण मूल 
पदथ का । याया जा सकता है। इसी प्रकार रोह के प्रश्नों 


श्री भगवती सत्र [१२५६ | 


के दिये हुए उत्तरों से विदित हो जाता है कि भगवान अनन्त 
ज्ञानी हैं। रोह समझते हूँ कि भगवान का अनन्त ज्ञान सु 


नही आ सकता, परन्तु उस ज्ञान का छोटासा फोटो भी अगर 
सन में रहा तो अनन्त ज्ञान आप ही प्रकट हो जायगा । 

अब संक्षेप में यह भी देख लेना चांहिए कि इतने विस्तार 

थे यह प्रश्नोत्तर क्‍ये। किये गये है! इस सबंध में टाकाकार 

ते है--शून्यवादी लोगो का कथन है कि हमें संसारमें जो कुछ 

गरी दिखलाई पड़ता है, वह सब अरीन्‍न्ति है । वास्तव में वह कुछ 

भी नहीं हैं। न कोई दिखाई देने वाला हैं, न देखने वाला है, 

न देखता है। कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्त में जो सृष्टि 

दिखाई देती है, वह अ्रममात्र हे, उसी प्रकार जागृत अवस्था की 

सृष्टि भी श्रममात्र हें | शुन्यवादी इस 'प्रकार संसार को शून्य- 

रूप बतलाते है, मगर रोह ओर मंगवान्‌ के ग्रश्नोत्तरों से यह 

सिद्ध किया गया है कि जगत्‌ -को एकान्ततः' शून्यरूप मानना 

मिथ्या है । स्वप्न में भी वही वस्तु दिखाई देती है जो वास्तव में 

होती है। चाहे वह किसी भी काछ में, किसी भी देश में देखी 

या सुनी हो, मगर उसके हुए विना उसका स्वप्न नहीं दिखता। 

ऐसी अवस्था में शून्यवाद सिद्ध नहीं होता । 
कई लोग, लोक को बनावटी मानते हैं। उनके कथना- 
, चुसार इश्वरन लोक का निर्मोण किया है! परन्तु विचार करने 


| #" 


सर इस कथन को नसस्‍्सारता प्र्तात हो जाती है। अपनी नम्नता 


[१२५७ ] गयान्‌ और ये राह 


ओर ईश्वर की दर प्रदर्शित. करने “छिये ऐसा कहना दूसरी 
है। जैसे कोई विनीत पुत्र आप घन कमाता हैं, मगर उसे 
“प्रिता का-ही प्रताप कहता हैं।, जैसे-यह आपकी ही कमाई 
है। , हीप्र से सकी प्राप्ति. है। इसी प्रकार ईश्वर 
की महत्ता प्रदाशत करने के लिए ही अगंर उसे क । कहा जाय 
तो व दूसरी दे, लेकिन जैसे कुंभार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार 
ईश्वर को जगंतू का कत्तों मानना डपहास्यास्पद है. ऐसा मानने 
_ से ईश्वर में अनेक दोष उत्पन्न होते हैँ। साथ दी यह भी मानना 
पड़ता है किप है,फिर  हैं। 
होशियार कुँभार वही माना जा है, जिसके बनाये हुए 
” बर्तन सुन्दर और सुडोल हों, मगर ईश्वर की 'रचना ऐसी 
नहीं है । कोई मनुष्य बदसूरत है, कोई लूला है, कोई ' ,। है 
. कोई हिरा है, कोई अधा है, कोई ,दरिद्र है, कोई अल्पायुष्क 
है। अगर यह कहा जाय-कि जैसा जिस कमे था, वैसा उसे 
मिल गया तो ठीक नहीं,, कि पहले अकेला ईश्वर ही था, 
कम न थे जब जीवो के कम नहीं थे, तो का फल उन्हें 
मिला ? अतएब या तो इंश्वर को कुशल मानना पड़ेगा या 
र'को अनादिं मानना पड़ेगा । 
सारां यह हे कि शुन्यवाद और ईश्वर्कर्द्वनवाद आदि 
का. निराकरण करने के लिए रोह ने भगवान्‌ से विस्तार के साथ 
प्रश्न पूछे हैं | इन प्रश्नोत्तरो द्वारा यह अमस्लाशित किया गया है 


भ्री भशवती सूत्र [ १४८ | 


कि भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्तों का संयोग अनादि कालीन है ! 

संसार के लोग कहते हं-आपस में लड़ाई” झगड़ा मत 
करो ।' यह “आपस!” कया हू ? यह पूछा जाय तो उत्तर मिलेगा- 
जिनके साथ विवाद आदि कोई. घ हुआ हैँ, वह “आपस! के 
कहलाते हैं। र ज्ञानी वतलाते है कि-हे जीव ! थोड़ी देर के 
लिए ही तू अपनी शुद्र बुद्धि को ह्याग कर विचार कर। तू 
अनादिकाल से संसार मे है । सब जीवों के साथ तेरा किसी 
न किसी प्रकार का संवंध हो चुका है ।'फिर उन्हें क्‍यें अपना 
संबंधी नही सता | काल का व्यवधान पड़ने से दी क्या 
संबंध छोड बैंठेगा ? 

बढ़े परिवार वाला कहता है-अगर मुझसे संबंध रखना 
होतो मेरे सभी परिवार वालों से संबंध रख पड़ेगा। इसी 
प्रकार इश्वर कहता है--अगर मुमंसे संबंध रखता है तो संसार 
के सभी जीवों से सम्बन्ध रकख़ो । अगर सब के साथ संब्रंध 
नही रख सकते तो फिर मुझसे भी नाता तोड़ना पड़ग! ! 

इस प्रकार, आये रोह ओर भगवान्‌ के पश्नोक्तरों में 
अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। उन्होंने  कान्त के साथ ज्ञान आदि का 
प्रश्न करके आत्मा का सब पदार्थों के साथ संबन्ध प्रकट किया है । 


कप 


रोह अनगार के प्रश्नों के पत्चात्‌, गीतम स्वासी प्रश्न 
पूछत है । 


मू पठ-प्रश्न-' भेते !” त्ति भगव॑ 
गोयमे स णं॑ जाव-एवं वय ” कहविदाएं 
भेते ! लो्या ती प त्ञा? क्‍ 
उत्त-ग । ! . अट्टविह् लोयाटेती 
ता। तंज ।-आगासपइट्टि वाए. वाय- 
प (ट्िए उद , उदाहिपइटिया पुठवी, पृठविपह 
[या तसा, थावर पण । अर्जवा, जीव 
प ट्वया । जीवा कम पहइड्िया । अजीवा 
जीवसंगा या । जीवा : स्मसे हिया ।. 
श्न-से केण एुं भंते ! एवं बुच्चढ , 
अद्ववेहा जाव-जीवा कम्मप्तगहिया 


उ ₹-गांयमा ! से जहाणामए केड् पुरिते 


छी भगव " सत्र [१-६० |] 
बत्वि डोवे , त्यिमाडेवेत्त। उर्थिसित बंध ; 
बंध । ज्भेणं गंठि बंधह, बंध त्ता उवरिज्ले 
गेठिं यइ इ। उर्वरिज्ल देस वामइ, उवरिछि 
दे' [ ।,उ रिल्ले देसं आउयायस्स पूरेह, 
पूरित्ता उपि-सित बंध , बं।घत्ता ज्मिलगंटि 
यह, -३ ॥ से णूएं गोय ॥! से आडयाए 
वाउ यस्स उप्पि वि. चिट्ृइ ? 

' हड।' 

से तेणट्रेणं जाव-जीवा म्सेया। 

सेज।वा के पुरि त्थिआ बेड, 
ञा वेता ।ए ध ,बंधित्ता, अत्या - तार 

रसियासे उदगंसि ओगा जा। से णुएं 

गोयमा ! से पुरिसे तस्स आउयाय€ उबरि - 
तचेट्टुढ ? 


ट 
कप 


[ १२६१ ] "स्थिति 


' , चेट्टह। 


रर्‌ न जञ्‌ ५ 
ए वि। याह 9 मेंव्‌- 
ज्‌ श 5 ह 
ती | कम् से हिय । 
स्कृत-छा ॥ 

प्रश्न -“भगवन्‌ !! इति भगवान्‌ गीतमः श्रमण यावत्‌-ख़म 
वादीतृ+कतिविधा भगवन्‌ ! -लोकस्थितिः प्रज्ञत्ता 

उत्तर-गौतम ! अष्टविधा लोकस्थिति: प्रज्ञता | तद्यथा-आकाश 
7तिष्ठितों बात; बातप्रतिष्ठित उद्धिः, उदधिप्रतिष्ठिता पृथिबी, प्रूथिवी- 
प्रतिष्टितात्नसा, स्थावरा: प्राणा: | अजीवा जीवप्रतिष्ठिता: | जीवाः 
कममप्रतिष्ठिता: | अजीबा जीवप्तग्रहीता: जीवाःकर्मसग्रहीताः । 

प्रसन-तत्‌ केनार्थेन भगंबन्‌ ! एबमुच्यते-अष्टविघा यावत्‌ जीवा' 
कमेसंग्रहिता: ? ै 

उत्तर-गौतम ! तद्‌ यथानामक: कश्नित्‌ पुरुषों बस्तिमाठोपयाति, 
वस्तिमांटोप्य उपरि तद्‌ बन्नति, बद्धा मध्ये ग्रन्थि बब्नाति, बच्धा 
उपरितनां ग्रन्थि मुख्चाति, मुक्तवा डपरितनं देश बमयाते, उपरितिन 
देश वमयित्वा उपस्तिनं देश अपूकायेन पूरयाते, पूरायेत्ला उपरे तद 


श्रीभगवता सूने (१२६२ ] 


बध्नाति, बद्धा मध्यमग्रानय मुज्चति, मुकक्‍्खा तद नूने गौतम [व्र 


अप्काय; वायुकायस्य उपरि ड्परेमतले तिए्टति 


का 


“हन्त, तिष्ठति | 
9० कक थ 2 ७ 0 
तत्‌ तेनार्थेन यावत्‌ जीब्रा कर्मेसगहीता: । 
तदू यथा वा कश्चित्‌ पुरुषों वस्तिमाटोपयाति, आठोप्य कब्या 
बध्नाति, बद्धा अस्त बा-छतारा-डपीरुपेये, उदके अनगाहयेतू, तढ़ 
नूने गौतम ! स पुरुष: तत्य अपूकायस्य टपारिमितले तिष्ठति ९ 


[आर 


“हन्त, तिष्ठटति ।! 
एवं वा अश्विधा छो कस्थिति. प्रज्ञता, यावत्‌-जीवा: कम्मसंगराहिता: 
श्रम ५ 
शरशबदाथ 


प्रश्न-दे सगवन्‌ ! एसा हकर मे बानू तम से 
अ ण्‌ भ वान महावीर से यावत्‌-हस प्रकार हा-हे 
भ बन्‌ ! लोक की स्थिति कितने प्र 7र की कही है? 


उत्तर-हे मोतम | लो की स्थिति आठ प्रकार की 

(5 आप 
ही है। वह इस प्रकार वायु, ॥|श घार पर 
[पु चर 5 चर हे ९ _ पक 
टि है ।उद॒धि वायु. आधार पर है। पृथ्वी, उदाधि के 


[ ६२६३४ ] पे -स्थिति 
ु है ल्‍् न अर 

धार पर | बत्रस ओर स्थावर व पृथ्वी हारे हैं। 

्‌ श्् ८ 3 शी रे गम 

!, व के धार पर टि हूँ। जीव, के सहोरे 


६ 


। जीवों ॥जीवों न से ह ररक । है ओर जीवों को 
मेंन. रर हहै। 


प्रश्न-भ वन्‌ ! प्रकार इने । क्‍या हेतू है 
_ 'छो स्थिति 5 ॥र ॥ है ओर यावत्‌- यों 


कर" रह + कि. 0 


॥ चिेस है रर हैं $ 


उत्त-हे । ! है पच, 7 
। यु फु घे।7 र उस _ बांध दे। 
के बीच भा. [ंठ घि। र | .हे 


खोल दे ऐरैड  भीवर + बानि। दे।र ., 

. प्र ( ।)भा पानी भरें। रे 
म मु बंद रदे।फिर ठ मसे ली बीच ह 
|. द।तोदहे तम | वह भरा हु ॥पानी उ 
हवा ऊपर ही ऊपर के भाग में र ॥? 

हां, रहेगा ।' 

हू लिए में कहता हूं कि याबत्‌ कर्मों ने जीवों । 
सेग्रह ररक है । 


श्री भगव _ सूत्र [ १२६७ ) 


थवा है त ! हू रुपच ४ ' उस सके 
हवा फु कर पन्ी रपरवांध ले। किर वह 
रुप अथाह, दुस्तर ओर पुरुषा भर स ज्यादा ( 
रुप सत ते हूब जाय, उ से भी अधि ) पानी में 


प्रवे.. रे। । त ! वह पुरुष पानी. ऊपरी सतर 
पर ही रहेगा ! 

इहांर ॥7' 

इ २) २ ठ 7 । हीहे, 
यावत्‌-- माँ ने जीवों । 'गृहित ररक ।है। 


5 रूस 


कफ 


अब रोह अनाएर के प्रश्नों से संबंध रखने वाला प्रश्न 
गौतम स्वासी पूछते हैं। गौतम स्वामी कहते है-भगवन्‌ ! रोह ने 
कप हद यो 9३ ३ हम ज 4७ हिल किक 
लोक, अलोक आदि के संबंध में प्रश्न किये और आपने उत्तर 
दिये । परन्तु लोक--स्थिति कितने प्रकार की है ? 


इस प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया-हे गौतम ! आठ 
प्रकार की है । 


._ _ गॉतम स्वामी फिर पूछते हँ-भगवन्‌ ! आठ प्रकार की 
केसे है २ 


बठऑश जा को. 4. 


(१२६५८ ] । - ति 


इस विषय में भगवानने जो निरूपण किया है, उस जानने 
कप कप * | 9३ ७. कप पु ४३ 
से पह | रका रंग सर लेने की आवश्य है। गोतम 
ः स्वामी ने, जिस प्रथ्वी पर हम ग ठहरे हुए हैं, उसके विषय में. 
यह प्रश्न किया है। इस प्रथ्वी के नीचे सात प्रथिवियां ओर 
हैं। मगर जिस प्रथ्वी पर हम लोग स्थित हैं, वह किस ।धार 
नर [ >] डे 
पर ठहरा हैं, यही गौतम स्वामी प्रश्न है । 


इस विपय में अन्य मतावलम्बी जो कुछ कहते है वह 
गौतम स्वामी को ठीक ठीक नही जँचा, इसी कारण उन्होंने यह 
प्रश्न किया है। ४ 


न 


. ”गों का कहना है कि यह प्रथ्वी शेषनांग-पर ठहरी 
है। गर'यह कथन मान लिया जाय तो प्रश्न होता है कि 
शेषनाग किस धार पर ठहरा है ? अगर शेषनाग को 
कच्छप के सहारे र कच्छप (कछुवे ) को जल पर आश्रित 
कहा जाय 7 भी प्रश्न समाप्त नहीं होता । आखिर जल 
किस पर ठहरा है, यह प्रश्न. ही रहता है। इसके अतिरिक्त 
जिस शेषनाग के फन पर पृथ्वी ठहरी है, वह कभी तो थकता 
ही देगा ! अगर वह शेषनाग हजार फन वाला हैं, इस कारण 
सम्पूर्ण पृथ्वी का भार सहन कर लेता है तो दिखाई देने वाले 
शेषनागों पर सेर-दो सेर वजन तो ठहरना ही चाहिए जब उन पर 
इतना भी वजन नही ठहरता तो यह केसे माना जा सकता है कि 


श्री भगवती सूत्र [ १२६६ | 
एक शेपनाग पर इतनी विशाल पृथ्वी, सदा के लिए ठहरी हुई है। 

अगर प्रथ्वी को गाय के सीग पर ठहरी माने तब भी यही 
प्रश्न उपस्थित होता हैं। आखिर गाय किस आधार पर ठहरी 
है ? इसके सिवा जब एक गाय अपन सींग पर सारी प्रथ्वी का 
बोक लादे हुए है तो फिर पृथ्वी के ऊपर दिखलाई देने वाली 
गायों के सींग पर मसन-आधा मन वजन भी क्यो नहीं ठहरता ? 
जब गाय के सीग पर इतना भी वजन नहीं ठहरता तो यह केसे 
सान लिया जाय कि किसी गाय के सींग पर यह सम्पूर्ण पृथ्वी 
ठहरी हुई है। 


, यदि यह कहा जाय कि यह कथन आलंकारिक हैं । प्रथ्वी 
को सहारा देने वाली शक्ति तो ओर ही कोई है।तो यह बतलाना 
चाहिए कि वह शक्ति कौन-सी है ? 


शेप का अर्थ कई छोंग “बाकी बचा? करते हैं और कहते 
है कि पृथ्वी सत्य की शक्ति पर ठहरी है । इस प्रकार कोई-कोई 
व ह+ मल मल अ बच. 5 ग्‌ जे का से आर 
शेपनाग पर, कोई कछुवे पर, कोई गाय के सींग पर ओर कोई 
स्त्य पर पृथ्वी का ठहरना मानते हैं। परन्तु इन सान्यताओं से 
स किसी स भी आधार का प्रश्न हल नही होता । 

तव गातम स्वामी के प्रश्न के उत्तर से, भगवान्‌ कहते हैं-हे 


गाठम . भें आठ प्रकार की लोकस्थिति बतलाता हूं । इस पशथ्ची 


[ १२६७ ] लो “स्थिति 
के नीचे, सब से पहले आकाश है। वह आकाश-किस पर टहरा 
है, यह प्रश्न नहीं हो सकता, क््योंकि आकाश स्व-प्रतिष्ठ है-वह 
अपने आप पर ही ठहरा रहता हे । उसके लिए अन्य आधार की 
आवश्यकता नहीं होती। आकाश पर बायु है। वायु के दो भेद हैं- 
घनवायु और तनुवायु । यों जन शास्त्रों मे वायु के सात'ला 

भेद बतलाये गये है, और विज्ञांन भी वायु के बहुतेरे भेद स्वीकार 
करता है, मगर यहां सिर्फ दो भेद “ही किये गये हैं, क्योंकि यहाँ 
उन्हीं की उपयोगिता: हैं । आकाश के पश्चात्‌ तनुवांत है और 
तनुबात के पश्चात्‌ घनवात है । तनुवात का मतलब हे-पतली हवा | 
हल्की चीज भारी चीज को धारण कर लेती हैं, अतः तनुवात पर 
घनवात अर्थात्‌ मोटी हवा है । घनवात पर घनोदाधि अर्थात्‌ 


जमा;हुआ मोटा पानी है । उस पानी पर यह पशथ्ची ठहरी हुई 
हैँ । पृथ्वी के सहारे त्रस ओर स्थावर जीव रहे हुए 


हे 


अब यह कहा जा सकता' है' कि अजीब पृथ्वीरूप यह आकार 
कंसे बना हैं? अजीब को कोन धारण करता है? इसका >उत्तर 
यह है कि पृथ्वीकांय के भी जीव हैं । ओर जीव पर अजीब 
प्रतिप्ठित है । 

जांच सूक्ष्म है आर अजोव स्थूत्र हैं। लेकिन सूं पर स्थूल 
रहता है, यह वांत प्रत्यक्षसिद्ध है। जो भी विशेष शक्ति है, वह 
सूक्म में पाई जाती है। इसीलिए शासत्रकार कहते हैं कि अजीब, 


| 


श्री ग सत्र [१२५६८ | 


छू 

तिष्ठि रा | ९ कप 5 थ्‌ शः 
“ पर प्रतिष्ठित हैं। जीव कर्म-प्रतिष्ठित हैं. अर्थात्‌ कमे पर 
अवलंबित हैं। अजीव को जीव ने संग्रह क्रिया है ओर जीव को 
कम ने संग्रह किया है । 


मगवान्‌ ने यह आठ बातें वतलाई है। गातिम स्वामी कहते 
हैं-अभो ! आपका कथन सत्य है, सगर इसके लिए कोई उदाहरण 
भी [इए, जिससे साधारण शिष्यों का भी उपकार हो ! आकाश 
पर वायु और वा पर पानी ठहरा है, यह बात आप प्रलक्ष 
दे ” है, परन्तु ऐसा कोई उदाहरण भी वतलाइए, जिससे यह 
कथन सहज ही सममझ में आ जाय | 
भगवान्‌ फ्मीते हैँ---कल्पना करो, कोई पुरुषाथे में निपुरा 
और बुद्धिमान पुरुष हाथ में चमड़े की मशक लिए हुए है। उस 
मशकऊ में वह वायु भरे ओर सशक्र का ह बॉध दे। फिर 
बीच में एक रस्सी वॉघ कर सशक की हवा को दो विभागों में 
बॉट दे। तदन्तर मशक का मुँह खोल कर, एक हिस्से की हवा बाहर 
निकाछ दे ओर उस खाली हिस्से में पानी भर दे ओर मशक का 
मुंह बंद करके, फेर वीच को रस्सी भी खाल दे। ऐसा करने पर एक 
ही सशक के आधे भाग में हवा होगी और आधे भाग में पानी 
होगा । हे गौतम ! बह मशक का पानी, सशक मे भरी हुई हवा 
पर ठहरेगा या नहीं १ अवश्य ठहरेगा । हवा सूक्ष्म है और पानी 
डसस स्थूत्र हैं। फेर भी हवा के आधार पर पानी रहेगा नहीं? 


[१२६६ ] "स्थिति 
५. आप | || कर न 
गातम ने कहा-हां, भगवन '! रहेगा 


इस न्याय से मेरी पहले कही हुई बात सहज ही सममकी 
जा सकती है कि हवा पर पानी रहता हैं। 


ु अब भगवान्‌ एक दृष्टांत ओर देते हैं-हे गोतम ! एक चतुर 

आदमी नदी पार करना चाहता है, परन्तु वह तेरना नहीं जानता. 
अत्तएव उसने एक मशक ली, उसमें हवा भरी और उसका मुँह 
बांघ दिया । तदनन्‍्तर बह सशक उसने कमर पर या पेट पर 
मजबूत वांध छी और फिर वह अथाह जल में गिर पड़ा | अब 
हे गौतम, वह पुरुष उस सशक पर रहेगा सशक' उस पर रहेगी ९ 
गौतम स्वामी कहते हैं-बह पुरुष मशकर पर रहेगा । 


हे गातम ! वायु सूक्म हैं | फिर भी वायु मनुष्य को भार 
बहन करती हैं। जैसे इसमें संदेह को अवकाश नहीं, डसी प्रकार 
2 अ &. 5 छा छा €_ ००. किन ७ 
गौतम आठ प्रकार की छोकस्थिति में भी संदेह करने का कोई 
कारण नहीं है । 


वस्तु का समीचीन जान निश्चय और व्यवहार-दोनो 

'इृष्टियों से होता है निश्चय दृष्टि मे सृक्ष्म से सूच्म बात का भी 

पता- लगाया जाता है । निश्चय दृष्टि से चैहदेब गुणस्थान वाले 

अयाग केवली भी. संसारी ही कहलांते हैं, क्योंकि उनमे संसार 

का अश अब भी शेष है | जब व्यवहार दृष्टि से काम लिया 
है 


श्रीमगवदी सूत्र [१२७० | 


जाता है तो स्थुल बात को देखकर सूक्ष्म को गोण कर दिया 
जाता है। उदाहरणाथे-किसी बगीचे मे आम के वृक्ष अधिक है 
आर दूसेर प्रकार के कम ४, तो अन्य बृत्षा के होते हुए भी 
व्यवहार चीड्टे से वह बगीचा आम का ही कहलाता है, क्येक्रि 
उसमे आम्रवज्ञो की अधिकता हैं| यहां घनोदथि पर पाथ्वी के 
ठहरने की जो वात कही है, बह इसी पृथ्वी की अपेक्षा से है । 


उस पथ्वी पर रहने वल्लि त्रस ओर स्थावर जीवों का 

3 हा बिके पक ८ _ ७७ ३] आप 

व्याख्यान भी प्राय: अपेक्षा से हे, क्योंकि सात लोकी को ही 

पर्ची कहते हैं, मगर मेरुपबत पर और आकाश पर भी प्राणी 

'रहते है । अतः पृथ्वी पर त्रस-स्थावर जीव रहते है, इस कथन 

का अथे यह नही समभना चाहिये कि पृथ्वी के अतिर्कति और 
कहीं वे नहीं रहते । 


अब यह भी देखना ह कि अजीव, जीव के आधार पर 
है, या जीव, अजीव के आधार पर हैं ? जड़ चेतन ने आधार 
दिया है या चेतन को जड़ ने आधार दिया है ? इस संबंध मे 
शास्त्रकार कहते है, अजीवा जीवपइट्िया।! ., 


शरोर, अजीब पुदगल का संग्रह है, छेकिन इसका अधिकारी 


जाब है। सनुष्य ने - सकान बनाया है। वह चाह ता उस गिरा भा 


सकता ६। इसा प्रकार पहाड़, शरार का ढाचा, कान, नाक आाद 


[१२७१ ] पक-स्थिति 


सव जीब के बनाये हुए ह। यद्यपि कई लोग इन सबका कत्तो 
इंश्वर बतलाते है, मगर इसमे सत्यता नहीं है। यह वात पहले 
स्पष्ट की जा चुकी ह आर यहाँ उसे दोहराने के आवश्यकता 
नहीं हैं | वास्तव में आत्मा स्वयं ही कत्ता है। आत्मा अनादि है 


# 


आर उसका शाक्त अपारात ह। बह अपारासत शाक्त कम- 


संयोग से दवी हुई हैं, इसलिये आत्मा को उसका ज्ञान नहीं है। 
आत्मा अपनी शक्ति का जान ले तो बह पूण है | आत्मा बाहर 
की ओर देखने का अभ्यासी हो रहा है। चह अपनी ओर नहीं 


दंखता | इसके ।[छय॑ एक उदाहरण लाॉजय :०-- 


एक साहूकार के लड़के के संरक्षक मर गये | वह लड़का ऐश 
आराम से ओर गुंडों की सोहबत में पड़कर अपना धन खोने 
लगा। उसका पिता साहकार वहुत हाशियार था। उसने कुछ धन 
ऊपर रक््खा था ओर कुछ जमीन में गाड़ दिया' था | घन इस 
चतुराइ से गाइड गया था कि जानकार को ही मिल सकता था । 
उस गुंडे हुए धन का हाल एक स्वामीभक्त मुनीम के सिवा और 


[कि । 


किसी को मालूम नहीं था। मुनीम ने उस लड़के से कहा-' या 


तो तुम अपनी अक्ल से चला या मेरी अक्ल से चलो; मगर 
गुंडों के इशारों पर सत नाचो। धन को बथा मत गवाँओ |? 
मुनीम की वात लड़के ने नहीं मानी | मुनीम काम छोड़ के चला 


गया। धार धार साहूकार का लड़का जमान-जायदाद सब ऋछ 


घ एठ 
5 


श्री समग [ ११७२ ) 


छ 


बेंच कर भिखारी वन गया। वह मॉग सेंगे कर खाने लगा | 
मँँगन पर कोई दे देता तो प्रसन्न होता, न देता तो उसके दुःख का 
ठिकाना न रहता । इसी प्रकार दिन वीतते गये । 


एक बार मॉगति-खांते वह अपने मुनीम की दुकान पर चला 
गया । लड़के ने मुनीम को तो नहीं पहचाना, परन्तु मुनीस ने 
उसे पहचान लिया | मुनीम ने उससे पूछा-कहो, यह क्‍या हाल 
है ? लड़के ने कहा-हाल जो कुछ है, सो दीख रहा है। टुकड़ा 
हो तो खाने को दीजिए । तब मुनीस ने कहा-तुम्हारे घरके टुकड़े 
ही मेरे यहाँ हैं। मैं आप का वही मुनीम हूँ। प ने मुझे 
पहचाना नहीं ! 


मुनीस को पहचान कर लड़का रोने रूगा। मुनीम की आंखों 
में भी ऑसूं छल्क आये । मुनीस ने उसे सान्तवना देते हुए 
कहा-रो मत मेरे बेटे ! बाहर का धन गया, परन्तु भीतर की 
शक्ति अभी विद्यमान ह। 


मुनीस, लड़के को लेकर उसके घर आया और गड़ा हुआ 
निधान वतला कर उसका काम बना दिया। लड़का वोला--मुनी- 
सजी, में भिखारी बंन चुका था | आप ने यह निधान बतलाकर 
कितना अलुग्रह किया है, कह नहीं सकता ! तब मुनीसजी बोले-- 
भैया, तुम्हारी चीज़ तुम्हें वतछा दी, इसमे मेरा क्या अनुगह है ? 


309 


[ १२७ओ )] | + -ंस्थां 


७८ 


! तुम्दारे भीतर इंश्वरीय तत्त्व भरे हुए हैं, लेकिन इन्हें 
भूलकर तुम संसार के भिखारी चने हुए 


भगवान कहते हें--गौतम ! शक्ति जीव में ही है। जीव ने 
८५ ० ० ७ ४6 बे 
ही अर्ज॒ को पकड़ रक्खा है | संसार में जितने पदार्थ है, सब 
&५ 2 ८ ८ 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे जीव द्वारा वने हुए है। जीव ने ही प्र॒थ॑वा 
रूप आकार बना रक्खा है। पानी (शरीर) भी जीव ने ही 
बनाया है । अप्नि, पवन, चिऊेंटी, हाथी, राजा, रंक, नारडी, 
देव आंदि सव रूप जीव ने ही धारण कर रक्खे हैं । क्रिसी की 
ताकत नहीं कि वह जीव को पकड़े | जीव ने ही सब को पकड़ 
रक़्खा है । 
जेन सिद्धान्त तो कहता ही है, मगर श्रुतियों भी यही बात _ 
कहती हैं । 
एक जगह कहा है-यह आत्मा प्रथ्वी के भीतर रहता हुआ 
25 जज हे ७ कर ५५ & 
भी पृथ्व्री से अलग है-रहता यह पृथ्वी में है, सगर प्रथ्ची नहीं 
५ 0० के के 6 ५ (५ [8 कर ४ 
हे । जैसे देह _ र देही अलग हैं, उसी अकार पृथ्वी आर पृथ्बी 
में रइने वाला ज॑ अलग है । आत्मा पृथ्वी को जानता है, मगर 
पृथ्वी त्मा का नहीं जानती । आत्मा ने थवी का शरीर 
धारण कर रक॒ हे। 
डे ८ र्थ्ब ८ हक डर हा बच ८ 
जन श॒ पृथ्वीकायिकः जीव कहता है। प्रथवीकायिक 
का अथे-प्रथ्वी जिमरका शरीर है, ऐसा जीव । 


शी भगवती स॒त्र [ १५७४ | 


वृहदारण्यक में कहा है-प्रथ्वी, आत्मा का शरीर है । 
आत्मा, एथ्वी मे रहता हुआ उसे श्रेरित करता है । 'यश्थायमस्यां 
पृथ्वीव्यां तेजोमयो5सतपुरुष:? इत्यादि । ( पंचमन्राह्मम्‌ ) 


जैन शा नुसार प्रथ्वीकाय के जीवो में काय का योग है 
या नहीं ? अवश्य है | प्रथ्वीकाय का जीव व्येजन भी करता है, 
मगर बारीक होने से दीख नहीं पड़ता । 

वृहदारण्य से कहा हें--वह आत्मा अन्तयोती 'हूं आर 
अमृत हू | 

प्रथ्वी के समान पानी के संबधमे भी थही बात है । पानी 
भी आत्मा का ही खेल है। आत्मा ने ही परमाणशुओ को पकड़ 
कर पाली बनाया हैं। आत्मा पानी मे है, मगर पानी से अलग 
है | पानी को वह जानता है, पर पासी उसे नहीं जानता | वह 
पानी मे रहता हुआ पानी में प्रेरणा उत्पन्न करता है वह अतयोमी 
है और अमृत है । ः 

इसी प्रकार वायु, औम्रि, मन आदि के लिए भी श्रुति है । 
तापये यह है कि अजीव को पकड़ेन वाला जीव है | अजीब 
आप ही समुदित नहीं हुआ है, इसे समुद्त करने वाला जीव 
हैं। आप जरा आंख खोल कर देखिए । सोईए सत, जागिए । 


4“ | 


थाने छाआइ अनादि की नोद जरा डुक जोबों तो सही । 
ज़ाबो तो सही चेतनजी जोबों तो सही--- 


पक [का (कम्न 
२७४८ | | नस्थाते 


| #2% 
हरी 


री 


“ज़रा ज्ञानादि जल छॉट गगन-पट धोंबों तो सही”? 


ज्ञानी पुरुप अपने ओर पराये आत्मा का अभेद करंक 
कहते हैं--जागो ! अनांदि काल की नाद भंग करके जरा देखो 
कि सामने क्या हैं ? मोह रूपी अनादि कालीन निद्रा का 
परित्याग करों । 


डी 


[० 


आप सोचते हागे-हम केस जागे ? हम कान-सी नींद 


सता रही हैं? मगर नहीं, यह नाद ऐसी हैँ कि कठिनाई से 
पहचानी जाती हैं। यह अज्ञान की निद्रा हैं। अज्ञान कया है ? 


है कुछ और सममझना कुछ और ही, यहीं: अन्ना. है इसी अज्लान 
के कारण आत्मा दुखी हो रहा हैं। अज्ञान छोड़कर देखों कि हम 
मुछु मरोड़ कर चलते हैँ, कमर मे बल डाल कर चलते हें, परन्तु 
चलते किस पर हैँ ? अगर प्रृथ्वी ने आपको आश्रय न दिया 
होता तो आपकी अकड़ कहां तक निभती ? समाचार पत्रों में 

आप पढ़ते हैं कि अमुक जगह भूकम्प हुआ, जमीन फटे गई, 

फिर भी आप में अहंकार घुसा हुआ है । अन्यान्य दशों की 

भांति आपको भूकम्प का अधिक भय नहीं है, तथापि इस बात 

का तो करना ही चाहिए कि आपको आश्रय देने बाली प्रथिवी 

क्या हैं ! इस विपय में जन सिद्धान्त न खूब व्याख्या की है।' 
जैन सिद्धान्त मे प्रथ्वी काय के जीवो का भी खूब वर्णन- किया 
गया हैं| उनका शरीर, अवगाहना, संहनन, संस्थान आदि सभी 


ु 


” भगवतां सूत्र [१२७६ |] 


कुछ बतलया गय़ा है | प्रथ्वीकाय के जीव की अवगाहना अगुल के 
असंख्यानंव भाग वरावर है । वे ऐसी अबगाहन वाले छोटे-छोटे 
[0 [0 व आ / ४५ कक कु ञ 
अनेक जीव मिले हुए हैं, इसी कारण-हिसालय आर सुमेरू जैस 
७ हक ९ ब्ये 
बड़े-बड़े पबेत हू । 
८४ | हे ऊ ऊओ, रु 5 
सामान्यदृष्टि से मेरू का विचार करते है तो मेरू एक ही 


_ हक 


कहा जाता है, परन्तु उसमे रहे हुए पृथ्वाकाय के जीव असंख्य 
हैं आर वे सभी मेरू है | एक घर में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, त्ते, 


८७ ८५ ८. 55 बे 
बिल्ली, चूहे आदि सभी उस घर को अपना-अपना बतलाते हे । 
इसी प्रकार अनक जीव मिलकर उनके शरीर रूप में यह पशथ्वी 
5 ओ. 


बना ह। मगर आप स्थूल् का पकड़ कर सूद्रम का भूल रहे हू. 


के 


यही आपको भूल है ! 


तातये यह है कि आप अमभिमान करते है, मार यह नहीं 
॥ की  0 5५ रे ञजे 6५ ० ओइ 
देखते कि अभिभान करने योग्य कौन-सी बात आप में है| अगर 
७. आप (5 ३ हे 6 6 ७०. - 2 
यह पृथ्वी के जीव बिखर जाबे तो केसी बीते ? समष्टि से ही 
यह संसार है । अगर सब जीव बिखर जाएँ तो डथल पुथल 
हों जाए। 


आपको यह देखना चाहिए कि आप जो काम करते है, 

5 च्स्र 5 ८७ 
वह मिलने के है या बिखरने के है ? कृपक खेती करते है, तब 
अन्न निष्पन्न होता है। वे पथ्ची की सहायता से ही अन्न उत्पन्न 


हि ् 


करक उसका समप्मह करते है | ऐसा न करे तो ससार स हाहाकार 


4 किन 


[ १२७७ ] ग लोक-स्थिं 


मच जाय | संग्रह ही आधार है । इसलिए आप ऐसा कोई काम 


8. श्‌ 


- न करें, जिससे आप में फूट पैदा हो । प्राण ओर शरीर का 
वियोग मत करो । इनफ़्ा वियोंग न करना ही दया है । मगर 
कठिनाई तो यह हैं कि आप जीवो को भंग करन में लग रहे है ? 


र 
६५. 


आप सोचते होंगे कि संसार मे रहते हुए ऐसा किस प्रकार 
किया जा सकता हैं ? लेकिन अगर आप जोड़ने का काम नहीं 


2 ३ कि 0.र 


कर सकते और तोड़ने-फोड़ने से सवेथा नहीं बच सकते, तो भी 
कम से कम मन भे जोड़ने की भावना तो करों । ध्यान में इतनी 
बात तो रक्खो कि मुझ में बिखेरने ओर जोड़ने की-दोनो शक्तियाँ 
विद्यमान है । आप यह तो देखते हैँ कि हिसा, भ्रूठ के विना 


काम नहीं चल सक्रता, लेकिन यह क्यो नहीं देखते कि हम हिसा 
से जीवित हैं या अहिसा से जीवित हैं ? आप की माता ने आप 
बट 


का, पालन हिंसा की भावना से किया है. या अहिसा की भावना 
से.) जगत्‌ का व्यवहार सत्य से चलता हैं या असत्य से ? आपको 
भूख लगी हो, किर भी आप कहें कि मुके भुख नहीं है तो कब 
नक काम चलेगा ? वास्तव में सव काम सत्य से ही चल रहे है, मगर 


आप ने असत्य का आश्रय लेकर अपनी भावना निवेत्न बनाली है । 


है 


| 


मतलब यह हैं कि हमे सब प्रकार के अ्रत्तो का परित्याग कर 
के परमार्थ तत्त्व का विचार करना चाहिए । सत्य का अन्वेषण 
करने वाला ही कल्याण का भागी होता है ! 


ला] 


भगवती सूत्र हे [ १५ए८ | 


मल बात यह थी कि अजीव, जीव पर प्राताष्ठत ज्ञ्से 
पानी आधेय ओर पात्र आधार हे, बिना आधार.के आधय न 
रह सकता, इसी प्रकार सेसार जिस आकार से हृष्टिगाचर हांता 
है, उस आकार का मूलाधार जीव है। अर्थात्‌ अजीव जीव 
की सत्ता से है । 


घुद्गल शब्द का अर्थ ही मिलना ओर विखरना है । पुदगल 
मे स्थायित्व नहीं है | पुदूगल म उत्कृष्ट स्थिरता सत्तर (७० ) 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक की हैं, मगर यह भी जीव की शर्क्ति 
से ही है | जीव, पुद्गल को इतने समय तक ठहरा रख सकता है। 
आत्मा सहित मानव शरीर सो बे तक भी टिका रहता हे, परन्तु 
आंत्मविद्दीन शरीर कितने दिन तक ठहर सकता है ? शरीर तो 
वही है, मगर उसे टिका कर रखने वाला चला गया। इसी कारण 
अब वह नहीं टिक सकता । हु 


प्रश्न होता है अगर जीव  अजीव को टिका रखता है तो जीव 
शरीर को सा वष तक ही क्यों टिका रखता है ? अधिक क्यो 
नहीं टिकाता ? कदाचित्‌ यह. कहा जाय कि जीव की इच्छा सो 
बषे से अधिक टिकाने की नहीं है, सगर मरना कौन चाहता है ? 
सौ वषे का वृद्ध भी युवा पुरुष की भॉति दीघ जीवन की अकांत्षा 
रखता है । ऐसी स्थिति में अ्रश्न का ठीक समाधान क्या हैं ९ 


| 


[१२७६ ] ह १ -स्थाते 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मृत्यु भी एक प्रकार - से, 

चाहने से होती है । चाह दो प्रकार की है--एक दिखा- 
बटी एवं बनावटी चाह ओर दूसरी असली एवं सच्ची । सच्ची 
चाह मस्तिष्क भे उत्पन्न हाती हैं और बाहर पूरी हाती हे । मकान 
एक दिन किसी की इच्छा-शा में आया और तभी बना । वह 
इच्छा शा अगर निर्वेल होती तो मकान न बनता । लेकिन 
मकान विपयक इच्छा शक्ति प्रवछठ थी, इससे मकान बन गया । 
_ इसी ग्रक्रार जीबर की इच्छा शक्ति उसके जीवन ओर मरंण का 
कारण होती है । मगर बच्चों के खेल की-सी इच्छा शक्ति से काम 


॥ 


नही चलता, इच्छा शक्ति मे प्रगाढ़ता होनी चाहिए । 


प्रकट में देखा जाता है कि मरणासन्न मनुष्य का जीव जब 
नहीं निकलने लगता हैं-अटक जाता है, तो उससे छोग पूछते है- 
आप क्या चाहते है ? उसके कुछ कहने पर जब इसे संतोष दिला 
दिया जाता है कि वह काम हो जायगा, तथ बह प्राण छोड़ देता 
है । इस प्रकार जीव ने ही शरीर टिक्रा रकख। है। इसी प्रकार 
अन्य अजीबो को भी जीवो-ने ही टिका रकखा है, इसी कारण 
भगवान्‌ कहते है---अजीवा, जीव संठिया ।? अथोत्‌ अजीव 
जीव पर आश्रित 5 । ओर “जीवा वम्मसंठिया' अर्थात्‌ जीव कर्वे 
पर आश्रित है । यहां तक छद्द प्रकार की स्थिति का वणन किया 


गया, - 


भगवर्ती सूत्र | १२१८० | 


सातवें बोल का आशब यह हैं कि चतन पदाथ, जड़ क्रो 
प्रहण करके उन्हे संप्र३ करता है । यहां चतन में आत्मा का ओर 
जड में मन आदि पौद्गलिऊ वस्तुओं का ग्रहण हावा 6 । इसस 
स्पष्ट है कि आत्मा ने मन आदि. समस्त वस्तुओं को अपनी सुविधा 
के लिए संग्रशित कर रक्खा है और वे सब्र उसी आत्मा के सेवक 
हैँ आत्मा भिन्न पदाथे है और मन आदि भिन्न है ।मन आत्मा 
का साधन है, आत्मा मन का स्वामी हैं । इसलिए मन को अपेक्षा 
आत्मा महान है । शरीर के सब अवयव वास्तव से जड़ ह-पीदू- 
गलिक है । नेत्र देखते है, मगर देखने को शक्तित वास्तव से नत्र 
की नहीं है । आत्मा की शक्ति के स्रोत विभिन्न इन्द्रियों को प्राप्त 
होते हैं और तभी वह अपना-अपना काम करती हैं। इसलिए 
वास्तविक दृष्टा आत्मा है, जो नेत्रों को साधन बनाकर देखतो है। 
दृष्टि कम हो जाने पर एनक छगाया जाता है, मगर ऐनक दृष्टा 
नहीं है, उसी प्रकार नेत्र भी दृष्टा नहीं है । दुष्टा आत्मा है । 
इसी प्रकार मन दृष्टा नहीं, वह भी साधन मात्र है । नेत्र, 
कान, नाक तत्वचा आदि की तरह मन को भी आत्मा का साधन ही 
समभना चाहिए । आज लोग गहराई में नहीं घुसते इस कारण 
उन्हे असल तत्व का पता नहीं चलता । (जिन खोजा तिन 
पाइया, गहेरे पानी पेठि !! बाहर से भीतरी तत्व कैसे दिखाई 
दे सकता है ९ । 


४ 
० ञ्> 


॥ 


[ १२८०१ ] हे | पेक-स्थिति 


किक 


पूछे, दृष्टा बड़ा है या दृश्य ? ससार के सारे पदार्थ 
(य्‌ है आर आत्मा दृष्टा है। अब इन दोनो में बड़ा कोन है ? 
स प्रश्न के उत्तर में यह प्रश्न करना ही उचित होगा कि जाहरी 


4] /> / 


|; 


॥| 


द्वार 


*णप 


बड़ा है या हीरा ? हांडिया वड़ी है या उसकी परीक्षा करने 
वाला ? सब सममदार यही स्वीकार करेगे कि दृश्य को अपेक्षा 
इृष्टा बड़ा है। मगर आज हम इससे विपरीत होता देखते हे। आज 
लोग 5दवहार को छोटा ओर दश्य को बड़ा मान -वेठे 
है । उन्हे दृष्टा की-कोई चिन्ता नहीं, चिन्ता है क्रेबल दृश्य की 4 
आत्म तत्त्व का ध्यान मूल कर लोग जड़ पढदाथी के लिए ही 
व्याकुल हो रहे हैं। इसका कारण अज्ञान ह:। अज्ञान के कारण 
लोगों ने असली तत्त्व को बिसार दिया हैं ओर दृश्य पर अपने 


8 20 9 
आपका चछावर कर रह हू | 


् 


मन, भाषा, इन्द्रियां तथा अन्य पदाथ दृश्य है, आर आत्ना 
इन सब का दष्टा है। शरीर भी अत्मा का साघन और दृश्य 


४ 


हैं । यहा कारणु हे के शरार का नाश हान पर भा ज्ावनाजन 
दु:ख का अनुभव नहा करत | इस के वरुद्ध, आत्मा के श्रातकूलः 
आत्मा का क्ंबवबन से डालन वाला काइ भा काय इनन्‍ह सहन 
नहा दाता | अज्ञतना शरार का हा सब कुछ समक्ता ह आर ज्ञनाः 


के छए आत्मा सवस्त ६ । _ 


हक सूत्र ४” 7 १२८१] 


आप कह सकते है कि शरीर की चिन्ता क्यों न की जाय । 
क्या हम पशु हैं जो शरीर की या अन्य पदार्थों की चिन्ता न 
करे | हम मनुष्य, पशुओं की तरह नहीं रहना चाहते | हमार 
घर-द्वार है, , वाल-बच्चे हैं इन सब की चिन्ता छुड़वा कर हमें 
पशुता की ओर ले जाना क्‍यों उचित है ? भगर इस प्रकार की 
आशंका नि्मूल है अगर पशुता की ओर ले जाने की इच्छा होती 
तो उपदेश देने की ही क्या आवश्यकता थी | बल्कि हम 
तो पाशविक जीवन से मनुष्य को ऊँचा उठाना चाहते 
है । मनुष्य को पशुता से बचाकर, सच्चा मनुष्य बनाकर 
देवत्व की ओर ले जाने के उद्देश्य से ही ज्ञानी उपदेश देते हैं । 
मनुष्य ऐसे-ऐसे काम करता है, जिन्हे करने में पशु भी लज्जित 
होता है। उन्हीं कार्यो से मनुष्य को दूर रखने के लिए यह उपदेश 
दिया जाता हैं. कि-तुम वैसे काये मत करों, जिनसे तुम्हारा 
अस्त्तित्व पशुओं से भी निम्न कोटि का बन जाय । _ नी पुरूष 
कुटुम्ब पालन का निषेध नहीं करते, सगर उससे भी महान ओर 
पवित्र उद्देश्य की और इशागित करते ह आर कुटुम्ब के संबंध में 
मनुष्य ने जो छुद्र कल्पना बनाठी है संकीण- सीमा निर्धारित 
कर रुखी है, उसे विशाल-विशालतर बनाने के लिए प्रेरित 
करते है । | 


| 


मनुष्य से बुद्धि अवश्य है, किन्तु वह दृष्टा को भूलकर 
$ डर 
अमवश दृश्यको ही सब कुछ मान बेठा है। अपने दष्ठापन को 
थे या, 


[ १२८३ ] | गे -रिति 


भूल कर दृश्य के लिए ही परेशान रहता है। वह अपनी गुरूता 
व >> ० ३ 5. ८ 
को बिसर गया है ओर तुच्छ वस्तुओं को अपने से अधिक 
मूल्यवान्‌ मान रहा है | एक कारीगर ने पुतली वनाई । पुतली 
जमीन पर गिर कर फूट गई । अब अगर कारीगर उसके लिए 
रोता-बिलखता है, तो पुतली बड़ी कहलाई या कारीगर बड़ा 
कहलाया ? 


£ पुतढ्ली !? 


मनुष्य अज्ञान के कारण रोता हे । वह वस्तु स्थिति को 
नही पदचानता, इसी से रोता है । जरा--जरा सी बाते के लिए 
रोना, अज्ञानपूण है ओर पशुसे भी नि होने का प्रमाण है । 
वास्तव में पोद्गलिक पदार्थों के फेर्मे पड़ जाने के कारण ही मनुष्य 
वास्तविकता से बहुत दूर जा पड़ा है। अज्ञान के ही कारण 
मनुष्य, मनुष्य के लिए इतना भयंकर हो पड़ा हैं, जितना सांप 
भी नहीं होता | सांप के काटने-से थोड़े ही मनुष्य मरते हैं, 
मगर मनुष्य के काटने से प्रति वष छाखो मनुष्य मरते हैँ | यह 
विशालकाय तेपें, मशीनगरनें ओर वायुयान आदि विनाश के 
दूत, क्या मनुष्य ने मनुष्य के शिकार करने के लिए ही नहीं 
बनाय हैं ? इन सब का कारण क़्या है? यही- कि मनुष्य 
वास्तविकता भूल गया है ओर भोतिक पदार्थों की-ओर ही उसका 
पूरा लक्ष्य आकर्षित हो गया हैं । ' 


6 [ रशघ४ | 


के २. व. 


शास्तरकार कहते हैं--संग्राहक होने के कारण आत्मा बढ़ा * 
हैँ । संग्रह किये हुए पदार्थ जड़ हैं । इसी से वे आत्मा के मुका- 
बिले तुच्छ दे । इन तुच्छ वस्तुओं के लिए आत्तिध्यान करना 
बुद्धिमत्ता का छक्षण नहीं। भक्तों में भी यद्यपि आत्ति होती हे 
किन्तु वह सांसारिक पदार्थों के लिए नहीं है| उसके(दूदय मंदिर 
में जब काम, क्रोध आदि बलबान चोर घुसने लगते ह । ओर 
वह उन्हें रोकने मे असमथ हो जाता है, तब भक्त में आर्त्ति 
उत्पन्न होती है ओर बह अपने स्वामी को दीनता पूरक पुकारने 
लगता है । समय, पैसा, मकान, दुकान, यहां तक कि शरीर नष्ट 
होने पर भी उसे दुःख नहीं होता । क्यो कि चह आत्मतत्त्व को 
जानता है ओर उसे सदव उसी की चिन्ता लगी रहती ह । आत्म- 


तत्त्व के समच् संसार का सम्पूण चेंभव उसके लिए तिनके के 
समान है। 


जैसे बाजीगर नकली बाग लगाकर उसे डड़ा देते हैं, रुपये 
बनाकर उन्हें छोप देता है, किन्तु इन चीज़ों के लिए वह रोता 
नहीं है, क्‍यों कि वह उनकी वास्तविकर्ता को भली भांति जानता 
है कि यह कैसे बनी ओर इनका मूल्य कया है ? इसी प्रकार 
अगर सव लोग आत्मा एवं शरीर आदि पदाथ के सम्बन्ध को 
आर उसके महत्व भल्ली भांति जान ले तो फिर रोने बिछखने का 
कोई कारण ही न रहे ! 


॥ श्‌ २ ८, ] रे हि. 


अगर कोई चित्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के रंग दिखलाकर 
किसी साधारण मनुष्य को यह समझाने का प्रयत्न करे कि इन 
रंगे में हाथी, घोड़े, आदि के चित्र समाये हुए हैं तो साधारण 
मनुष्य की बुद्धि मे यह वात कदापि नहीं आ सकती। किन्तु वह 
चित्रकार अपनी तूलीका से जब उसी रंग की छकीरें दीवाल पर 
बना देता है, तव उन्हे देखकर एक व भी बतछा देता है. कि 
यह अमुक् जीव का चित्र है, जैसे रे में चित्र बनाने की शा 
विद्यमान है, किन्तु दीवाल पर चित्र बनाने से पहले 'लोग उसे 
कम ही समझ पांत हैं, उसी प्रकार शास्तरिय ज्ञान भे बहुत बड़े २ 
मर्म छिपे हुए है, किन्तु जवतक कोई वैसा चित्र जन साधारण 
के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, तव तक उसका महत्व उनकी 
सममभ में नहीं आता । वास्तव में ज्ञान भी रंग की भांति है इसी 
कारण भगवानने जगह जगह उदाहरण देकर तत्व ज्ञान कराया हे. 
जीव, अजीव का संग्राहक है अथोत अजीब को 'जीव ने 
पकड़ रखा है, यह आठवें प्रकार की लोकस्थिति हैं भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
अजीव जीवसंगहिया | 
जीव ने अजीवों का संग्रह कर रक्खा हैं । अजीब में जीव 
पकड़ने की ताकत नहीं है। यह शक्ति जीव में ही है क्रि बह 
अजीव को इस रूप में छाया है। अजीव संग्रह-रूप हैं और जीव 
इन का संग्राहक है। द 


त 


>ब हे [ १३८६ ] 


यह कितने आश्वय की बात है कि आत्मा संग्राहक है, सगर 
अपने अज्ञान के कारण वह अपने किये संग्रह का शुलाम वन 
रहा हैं ! तुम संग्रह के अधीन हो रहे हो किन्तु ज्ञानी कहते हू कि 
तुम रुपये के नहीं हो, जबदस्ती रुपये के बन रहे हो। तुम जबदँ- 
सती उसके बनते जा रहे हो। मगर बह तुम्हारी इज्जत नहीं करता । 
आप रुपये को अपना मानते हैँ, फिर उसे रखने के लिए तिजोरी ' 
की आवश्यकता है ? इसी लिए न कि वह भाग जायगा ! आप 
को रुपये की ओर से निरन्तर भय लगा रहता है, फिर मी आप 
से लोभ और ठृष्णा नहीं छूटते ! 


अःप कह सकते ह कि कया हम लोग रुपया-पसा रखना 
छोड़ दे ? अपने पास की-सम्पत्ति दूसरों को लुटा दें ? इसका 
हे ४७ हक ७ ७ ८5 आज 
उत्तर यह हैं कि हम आप से यही कहते ६ कि आप पसे के सत 
बनो, किन्तु यह सोचो कि में ने इसका संग्रह किया है इसने मुझे 
संगृहीत नहीं किया है'। ऐसा समभने से बुद्धि अच्छी रहेगी । 
बुद्धि अच्छी रहेगी तो संगूहीत पैसे का विनियोग भी अच्छा 
होगा । उदाहरणार्थ-आप को एक रुपया मिला । अगर आप यह 
> हे ८५ किक ० 2७ भेज हक ७ 
जानते है कि इस रुपये का संगूह मने किया है ओर इससे कई 
लोगों का पोषण हो सकता है ।तो आप उस रुपये का विनियोग 
छोगों का पालन करने मे करेंगे । अगर आपने ऐसा किया तो 
के विनि 5 
रुपये का सदू-बिनियोग कहछाया । लेकिन अगर आप ने वह 


का 


है बज 


१२८७ ] रेत 
रुपया ऐसे काम में . चे न करके किसी वेश्या को दे दिया तो 
उसका विनियोग ठीक नहीं हुआ। अगर आप समझ जाएँगे कि 


धो 


रुपया संगह है ओर म॑ उसका संगाहक हूँ तो आप उसका .दुरुप- 
योग नहीं करेंगे ओर उसके गुम जाने पर शोक भी नहीं करेंगे । 
आप सममेंगे कि पेसा कमाना वडी बात नहीं है वंडी बात उस 
का उपयोग करना है । 

यहां एक प्रश्न हो सकता हे कि अगर जीव, जड़-पुद्गलों 
का संग्रहकत्तों है तो सिद्ध जीव पुदगछों का संग्रह क्‍यों नहीं 
करते ? अगर निरंजन, निराकार सिद्ध जीव पुदगलों का संग्रह 
नहीं करते तो सिद्धान्त: यह बात केसे कही जा सकती है कि जड़ 
को जीव ने संग्रह कर रक़्ा है ? इस प्रश्न के उत्तर में शा 
कहता है:--- 

जीवा कम्पत्तगाहिया | 

अजीव को पकड़ने की आदत आत्मा की असली नहीं 
हैं, वरन्‌ जीव में .एक विकारी आदत पेदा हो गई है । इसी 
विकारी आदत या वेभाविक अवस्था के कारण जीव, जड़ का 
संग्रह करता है । आत्मा के इस विभाव को कोई-कोई ,ब्रिगुणा- 
-त्मिक प्रकृति कहते हैं ओर जेन-घमे उस आउ कती का कर्म कहता 
है । इन आठ कर्मा की विकारी आदत के वश हो कर ही जीव, 
अजीब को पकड़ता है। कम का अथ है-जो किया ज़ाय, 'क्रियते 


अरवविि [१२८८ ] 


इति कम 7 कम भी जीव के किये हुए हैं. | कम के होने से ही 
जीव अजीब का संग्रह करता है। कर्म न हो तोविह अजीब का संग्रह 
न करे । सिद्ध जीव इसी कारण अजीब का संग्रह नहीं करते | 
यह आठ प्रकार की लोकस्थिति बतलाई गई। इसमें दो 
बातें।.पर विचार करने की आवश्यकता हे । प्रश्न यह है कवि इस 
विषय में छह बातें कहने से ही काम चल सकता था फिर आठ 
बातें कहने का क्या प्रयोजन है ? छह बातें से काम चल जाने 
पर भी आठ बाते कहीं हैं, इससे शाख में दोष हुआ या नहीं 
श॒ में 'अजीबा जीवपइट्टिया” ओर “ अजीवा जीवसंगहिया ? 
यह दो बांतें कही है, परन्तु इन दोनों के अथे में तो कोई मौलिक 
अन्तर नही [दिखाई देता । इसी प्रकार 'जीवा कम्प पइट्टियाः ओर 
“जीवा कम्पसंगदिया? इन दोनो में भी कोई खास अन्तर नजर 
नहीं आता । 
इसका उत्तर यह है कि पहले बाले में आधार आधिय 
संबंध बतलाया गया है और अगले में संगू --संग्राहकभाव 
प्रदाशित किया गया है । अतः दोनों वाक्य अलग-अलग अथे 
ते हे। 
मनुष्य भूमि पर बेठा है, यहां भूमि आधार है और मनुष्य 
आधेय है । इसी ग्रकार जो संग्रह करता है बह संग्राहक कह-- 


च् ७ ७ आप आप 
ता है। ओर जिसका संश्ृह किया जादा है, वह वस्तु संग्राह्म 
कहलाती है । 


[ १५८९ ]  नरि 


अगर तल में लपुआ छोडा जाय तो वहां [धार आधे 
यमान और समग्र, संगाहक भाव--दोनों होंगे तेछ आधार 
आर मालपुआ आधिय है । और तेल संगाह्य एवं मारूपुआ 
उसका * हक है । 
सार यद्‌ हूं हि संसार की स्थिति क्विंस प्रकार है इस प्रकार 
उत्तर में इस अकार दिया गया है कि जीव में ओर 
जाव में-जो कि संसार रूप हैं आधार--आधिय भाव 'र 
संग्राह्म-संग्राहक भाव विद्यमान है। इसी से संसार की स्थिति 
है । मगर जब तक जीव करमयु है, तभी तक वह ऐसा करता है, 
कम से मुक्त होने पर ऐसा नहीं करेगा । कर्मयुक्त होने के कारण 
जीव, अजीवों को भिन्न-भिन्न रूप प्रदान करता है । मनुष्य दूध 
पीता है । पेट दूध का आधार बना और दढुघ उसका आधिय 
आ । परन्तु यदि पेट की अप्नि बुक गई हो ते क्या होगा ? 
थीत्‌ संग्रा -सेम्राहक भाव नहीं रहेगा । क्योकि दूध हजम ही 
नहीं होगा । जठराप्ि दूध के खल भाग ओर रसभाग को अलग 
करती है, इसी से नाक, कान, आँख आदि के रूप में वह परिणत 
होता है | यह संपन्न -संग्राहक भाव की शक्ति है । 


जीव पहल सम् घ 


« पाठ-प्रश्न- लिएं भंते ! जीवा य 
गालायअ बद्भधा,अ॒ पुटद्ठा,भ - 
ओगाठा, अश्मम पिणहपाडेब़ा, अन्नमन्नचड- 
त्ताएचे ति * 

उत्तर-हंता त्थि। 

नन्‍से ए णं भंते जाव-चिट्टेंति! 

तर-भोय ।! सेज एहरदे सिया, 
पुणणं, पुरणप णे, ल्‍छ ।णे, वो टमाणे, 
स भरघडत्ताए चिटुइ । 

। बे एं! केई रि ्ग्‌रदो मे 
भे नाव यासव, यदिदं ओगांज । 
पणं यय।! । णावा ते । वदरे 


[१२६१] ते पुदः द न्ध 
आएरे ।र्ण ॥ह र्ण णा; पुण्णुप णा, 
गेलब्माणा, बोसट्ू ।ण, मभरधउत्ताएं चिट 
हंता, चिटुइ । ' 
से एणएणं य।! 'थिणेजीव ये 
ज -िट्गंति । 
संस त-छाया-प्रइन-अस्ति भगवान्‌ ! जीवाश्व पुदूगला 


अन्योन्यबद्वा:, अन्योन्यस्पृष्टाः, अन्योन्यावगाढाः, अन्योन्‍्यर्नेहप्राति" 
बद्धा:, अन्योन्यघटतया तिष्ठाति ९ ४ 


उत्तर-गीतम ! इन्त, अस्ति । 
प्रभन-तत्‌ केनार्थन भगवन्‌ ! यावत्‌ तिष्ठाति ९ 


उत्तर-गौतम | यथान म को हृदः स्यातू, पूर्णोप्रमाणः, व्यप 
लोटचन्‌, विकसन्‌, समभरघटठतया तिष्ठाते । 


श्रथ कश्चित्‌ पुख्षस्ताश्मिन: हदें एकां महतीं नाव शंताद्षवां, 
शतचढिद्रां, अवगाहयेत्‌, तदू नून॑ गंतम ! सा नो: तेः श्राद्चवद्गारेः 
आपूर्वमाणी आपूर्यमाणी, पूर्णा, पूर्याप्रमाणा, व्यपलोटयन्ती, विक- 
घन्‍्तो घमभरघटतया तिष्टाति १ 


क्री भगवती सूत्र | ६२९२] 
हन्त, तिष्ठाति । 


तत्‌ तेनाथैंन गौतम | अस्ति जीवाश्व यावतू-तिष्ठन्ति | 


है 
सू' थ- 
--भ वन ! जीव र पृदूशछ्त परस्पर 'बद्ध 
* 0 परस्पर खूब बड्ध हैं? परस्पर | ए दूसरे मे मिल 
हुए हैं ? परस्पर स्नेह-चिकनाई से प्रतिबद्ध हैं! )र परस्पर 
क्र आप हि लि 
धातहो र रे हुए हैं । , 
₹+-हें गोत हें है । 
प्रशन-- भगवन्‌ | ऐसा हल क्या कार हैं 
यावत्‌-जीव ओर पृद्गल इस प्र र रहे हुए हैं ! 
उत्तर-हे गोतम ! जैसे ३ एक ता व ढे। बह 
पानी से भरा हु ॥ है, पानी से ला लो भरा । है, 
पानी से ,झक रहा है, पानी से बढ़ रहा है ओर वह पानी 
भेर धढ़ के समान है । उस तालाब में कोई पुरुष बढ़ी, 
सा छोटे छेदा वाली, नाथ को डाल दे। हे 
गतिम : वह दाव छेद ते सरती-खूब भरती हुई, ,छ- 


सि 


[ १५६३ ] जीव दूध स्वन्च 


8] 


| है पानी से व यगी? रे व भरे घड़े 
न होगी | 


दाह 


श्य्य्की 


* हाँ; होगी । 


ड््जपू 


घ 


इसलिए है गोतम ! में कहता हूँ यावत्‌ जीव पुदू .' 
परस्पर घट हो र रहे _ए हें। । 


/ 20| 


ब्याख | 


गोतम स्वामी पूछते हैँ-प्रभो ! जीव शिव-प्वरूप है, परमात्मा _ 


है और पुद्गल जड़ एवं मूत्ते है | तो भी क्या जीव और पुदगलल 
परस्पर संबद्ध हैं १ बहुत संबद्ध हैं? एक दूसरे से [मेले हुए है; 


चिकनाइ के कारण परस्पर प्रतित्रद्ध है? कया थे परस्पर मिल 
एह? 


जैसे काजल की कोंठरी मे जाने पर काजल की -रख-लगती 


0] 


हि [मे ५४ 35 कै ० अं हि 
ही ह, उसी ग्रकार जहाँ जीव हैं, वहां पुदगल भी 6 आर जहां 
पुदगछ हैं वहाँ”जीव भी हैं, जीव ओर पुदुगलों की एकन्न स्थिति 
5५ 0 0 ५ 70 पक, कक ४ ० 7 अक३0. 
होने से दोनो का एकन्र अवगाह होता हैं, अवगाह होने से थे 
स्पष्ट होते है और स्पष्ट होने स बद्ध होते है। के 


न ३ 
नव 


' प्रश्न होता दूँ अगर एकत्र अवगाह होने से जीव और 


पुदंगल परस्पर स्पृष्ठ ओर बद्ध हेति हूं तो क्या सिद्धो के क्षेत्र में 
है घ 


है 


हा 


श्री ती सूत्र ४ [११६४ ] 


पुद्गल नहीं होते ? अगर होते हैं. तो सिद्धों के साथ' पुदगलो 
का बंध क्‍यों नहीं होता ? इसके उत्तर मे शाल्मकार कहते हैं कि' 
संसार के जीवों में चिकास है, अतएवं उनके साथ पुदगलों का 
बंध हो है, सिद्ध जीबो में चिकास न होने के कारण उनके 
साथ पुदगलों का बंध नहीं होता । 


४ | #] 


बीज ३ ८ मे ० पे कक 
चिकास कैसी हुं, यह स्पष्ट करन कालठए टाकाकार कहते ह:-- 


स्नेहाम्यकत्तशरीरस्य रेणुना रिलिष्यते यथा। 
गात्रे रागादिषक्लित्नस्य, कमेबन्धो भवत्येबम ॥ 
अथोत्‌-जेसे कोई पुरुष शरीर में देल चुपड़ कर आँधी में 
नि बिक पे 04 पक श्घ कि 
ठ जाय तो का शरीर रेत से भर जाता है, इ “ प्रकार जो 
जीव राग-द्वेष से भरा है, उसे कमेबंध होता है । | 
जैसे तेल लगे शरीर पर रज लगकर वह मलरूप हो जाती 
हैं, इसी प्रकार जीव में राग-हेष रूपी चिकनाई है ओर कमेरज 
सत्र भरी ३ है ही; इसी से बह जीव के साथ चिपक जाती 
है । सिद्धों में राग-द्ेष की चिकनाई नहीं है, अतएवे कर्म-रज 
लन्‍्हें नहीं छगती । 
बिक डे. ४४ री | 
इससे स्पष्ट हो जाता हैं कि आत्मा ओर परमात्मा मे कोई 
मोलिक अन्तर नहीं है। अन्तर सिर्फ राग- की का 
है। यही स्विग्धता कमवंध का कारण है । जब॑ विशिष्ट घत्ता 


१२६५ | 'ब दग स्वर 


से आत्मा की राग-ट्वेष की स्निग्वता मिट जाती है, तब आत्मा 
ही परमात्मा वन जाता है । 


राग-द्रेष के मिठाने का उपाय क्या है उपाय कोई कठिन 
नहीं हैं। संसारी जीव किसी वस्तु को पाकर हपे से उन्मत्त हो 
जाता है, किसी को पाकर ।विपाद के गहरे गर में गति ।ने 
है। किसी वात स अपमान ओर किसी से सन्‍्मान की 
कल्पना करता है । अगर यह.स्वभाव छूट जाय और समभाव 


में स्थित रहने का भ्यास किया > शग--द्वेष का अन्त 
सकता है । ह 


गेतम मी ने यह प्रश्न इसलिए किया है कि कई दशनों 
> यह ते हैं कि कर्म, जीव के साथ देंधे हुए नहीं है, ऊपर 


से लगे हैँ, एकमेक नहीं हो रहे हैं । [| यह भी कहना 
है कि जीव और कम एकमेक हो जाएँ तो जीव का जीवत्व 
हींमिट । इस मत पर प्रकाश डलवाने के निमित्त ही गोतम' 


मीने प्रश्न किया है कि---भगवन ! जीव ओर कमे ऊपर- 
से मिले ई या अन्दर से सी मिले है ९ 


'इसके अतिरिक्त गोतम स्वामी के प्रश्न का एक उद्देश्य यह 

भी है कि जीव अमूत्ते ओर चेतनामय है तथा कर्म मुत्त एवं जड़ 

”। इन दो विरोधी स्वभावो के होते हुए भी दोनों. प्रकार 
एक-दूसरे से संबद्ध होते|ह ९ 


भरी समवती सूत्र [ १९९६ | 


भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया है, उसका आशय यह हू कि 
जीव ओर कम ऊपर-ऊपर से नहीं मिल्ले है, किन्तु दूध और 
पानी की तरह मिले हुए हैं । अथवा जसे दूध में घी 
सर्वत्र है, उसी प्रक्रार जीव में कम भी सर्वत्र लगे हुए हे । यह 
बात दूसरी है कि म्स्थान पर चोट पहुँचने के कारण जीव, 
शरीर का त्याग कर दे, मगर इसका अथ यह नहीं समझना 
चाहिए कि जीव सिफे ममेस्थान में ही है। वास्तव में सम्पूरण 
शरीर में आत्मा रहता है। | 

अब गोतम स्वासी प्रश्न करते हे-सगवन्‌ ! इस प्रकार 
प्ररूपण करने का क्या कारण है १ 


तके करने का सभी को अधिकार है। तर्क करने से वस्तुतत्व 
स्पष्ट हो जाता है। मगर तर्क मे भी विवेक ओर श्रद्धा का सम्मिश्रण 
होना आवश्यक है। शास्त्र मे स्थान-स्थान पर कहा है क्रि,अमुक 
व्यक्ति ने प्रश्न किया, तर्क किया ओर फिर श्रद्धा की । जब तक 
तके न किया जाय, गाढ़ी श्रद्धा नहीं हाती, मगर एक्रान्त श्रद्धाहीन 
का तर्क उसे किसी निम्चय पर नहीं पहुँचने देता । 

गोतम स्वामी के तके के उत्तर से भगवान्‌ फम्ोते हैं- 
हू गातम ! एक तालाब पानी से रबालुब भरा है. । उसमें 
पानी पर एाली भरा है । उस तालाव सें किसी पुरुष ने नौका 


[१२९७ ] जीव दगल सम्वन्ध 


ब् 2" कहे हि 2 | बे ब्. 
डाली | नोका चढी | गातम, यह बतलाओं कि अगर नांका में 
सेकड़ों छोटे बड़े छिद्र हों तो उसमें पानी भरेगा या नहीं ९ 
जप ७ दि. 
गातम बोले--भरेगा । 
किक >््ट 2७ ९ हि. पूर्र ऊ 3 
भगवान्‌ ने कहा-वह नोका पानी से पूरी भर गई आर 
डूबकर तालाव के तर भाग में बेठ गई | अब नोका कहां ह और 
ओर पानी कहां ? यह भिन्नता देखने में आ सकती हे 
“नहीं |! 
6. हि 
कर. हब कस #े ७ #& तु हे ५ 
क्योकि बह नोका ओर पानी आपस मे मिल गये हैं। जहां 
जल है वहां नोका है, जहां नोका हूँ वहां जल है । ' 
इसी प्रकार संसार रूपी द्रह सें पुदगल रूपी पानी भरा 
हूँ । यह पुदूगल रूपी पानी सम्पूर्ण ज्ञोक में सत्र भरा हुआ 
है । संसार रूपी तालाव के पुदूगल रूपी जछ में जीव रूपी नौका 
है। नौका का धमम पानी पर तेरना है, परन्तु जिस नोका मे छेद है, 
वह उदाहरण में कही हुई नोका के समान पानी में डूब जाती है । 


इस जीव रूपी नौका में भी छिद्र हैं | उन छिद्रों के द्वारा पुदूगल 
रूपी पानी आये विना कैसे रुक सकता है,? जीव से मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमादू, कपाय ओर योग ही आखब हैं और इन्हीं से 
क्रमें-पुदगछ आते रहते, है । जैसे मकान में दरवाजा, ताछाव मे 
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#९५. 


नाला ओर नोंका में छिद्र होते है, उसी प्रकार आश्रव जीव में पुदूगल 
की 


द् 
आने के छिद्र हैं, उन्हें समुच्चय रूप से आस्व कह 


(4 


2 
6 


न 


सिद्ध जीवों को कमे-बंध न होने का यही कारण है कि उन 


में कम आने के छिद्र नहीं हैं। सिद्धों के शरीर ही नहीं है। शरीर 
कम से होता हैं ओर सिद्धों में कम नहीं है, अतएवं शरीर 
भी नहीं है । 


प्रश्न होता हे-संप्तारी जीवों में आख्रव-छिद्र होने के कारण 
कर्मो का निरन्तर आगमन होता रहता है ऐसी स्थिति में किसी भी 
जीव को मुक्ति केसे प्राप्त हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह 
५४ ८७ 2 किक 4 श्र 2. प ्‌ 
हैं कि छिद्र| को अगर बंद कर दिया जाय तो कमे-जल का 
आना रूक जाता है | नावम छेद न होगा तो पानी चाहे जितना 
ऊँचा हो, नाव में नहीं घुसेगा । नाव पानी के ऊपर ही उतराती 
रहेगी | इसी प्रकार आख्रव रूपी छिंद्र वंद कर देने से जीव में 
कमी का आगमन रूक जाता है। आस्रत-छिंद्र रोकने का उपाय 
हह कि हिसा को अहिसा से, भ्रूठ को सत्य से, चोरी को 
ग > अप <ू ८ कप > कप 
अस्तेय से, मेथुत को ब्रह्मचय से, परिग्रह को आकिचिन्य से, 
क्रोध को क्षमा से, मान को नम्नता से, माया को सरलता से, 
और लोभ को संतोष से रोकी | इसी प्रकार कम-जल आंन के 
समस्त मांगें को रोक दो । अठारह पापों को रोक देने पर और 


#्च 


[१२६६ ] ; पुदूग 
जीव में पहले का जो कर्म रूपी .. घुसा हुआ है,” उसे बाहर 
निकाल देने पर आत्मा निरजन, निराकार निर्षलेप हो जायगा । 
अनुभव करके देखो तो इस कथन की सत्यता में तनिक भी संदेह 
को अवकाश नहीं रहेगा । 


कक 
डा 


हि 
नी कहंते हैं, अगर इतना मसे नहीं हों सक ,तो 
थमिक दशा में एक बात का सहारा ग्रह छो । वह यह हैँ:-- 


तो सुमरन विन या कलियुग में अवर नहीं आघारों ।' 
में वारी जाउेँ तो छुमरन पर दिन दिन प्रेम बधारों |पदम,॥ -: 


सब का निचोड़ यह है कि ओर कुछ भी न बन पड़े तो 
परमात्मा का स्मरण करते रहो | स्मरण ऐसी सरल रीति से भी 
हो सकता हैं कि न माला जपनी पड़े न भुंह ही हिलाना पड़े । 


४ श्वास उसास विल्लास भजन को दृढ़ विश्वास पकड़ रे ! ? 


| 
ऐसा होने पर संसार के अन्यान्य कार्मो से शरीर को फु्सेत 


मिली तो भी काम वन जायगा। संसार के कामरो के साथ 
कप 


भगवद्‌ भजन भा चलता रहगा | इस प्रकार स भी भ्रजन करते 
रहाग ता वध, माह आद दब जाएगा | 


ह 


रागादि को जीतने का दूसरा प्राथमिक उपाय यह है कि 
द्रेष का बदला, द्वेप से नहीं देना चाहिए । राजनैतिक में भी 'प 


2 
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का बेदला से देने. परिणाम अच्छा हुआ है । इसके कई 
उदाहरण मौजूद हैँं। अपराध का बदला हिंसा के रूप में देने का 
परिणाम यह होता है कि।हिंसा करते-करते ।निरपराधी की भ॑, हिंसा 
होने छगती है । शिकार खेलने वाले कहते है-अगर हम शिकार 
नही खेलेंगे तो हम में वीरता नहीं रहेगी | लेकिन ऐसी वीरता, 
वीरता नहीं ऋर हे | इसलिए आस्रव की चाल छोड़ कर संबर 
दी चाल चलो । अपराध का बदछा प्रेस से दो ताकि स्व-पर 
का कल्याण हो । | 


२१४८९ १, 


स्‍नेह य 


मूपा 
. भञ्ञ- त्थिएं भते ! ये ये भे 
रैऐ काये पवडइ ! 
श्ष-से भते | कि उड़्हं पवडइ, झो 
तिरें पृ ? ' 
र-गोय ।॥ | उड़ विपवडइ, अहे वे 
पृवड ,[तारेएण [वे पृ ? 


क्‍ भ-जह से ।यरे आउय एश्च प्र - 
साउते चेरं पि, दी लू चिट्टट त ण॑ 


ह॥ ९ 


श्री ती [१३०२ ]) 
| र-णे णंट्रे * 0 चर णं आस मु ्् 
हि आगच्छ । । 


७ ९ ०२ || जी +ख ! ह | 


स्कू छाया 
प्रइन-अस्ति मगवन्‌ | सदा समिते सूक्ष्म: स्नेकायः प्रपताति 
उत्तर-हन्त, अस्ति | 
प्रइन-तद मगवन्‌ ! किमू उच््व प्रपतति, अधः ग्रपतति, 
तियक्‌ प्रपतति £ ह | 
उत्तर-गौतम | ऊष्बेमपि प्रपतति, अधोडपि प्रपंतति, तियगपि 
प्रपतति । 
_ प्रइन-यथा स बादरोडपुकायः अन्योन्यसमायुक्तश्चिरम्‌ आपि, 
दीमकाछ तिष्ठति तथा सोडपि £ 
उत्तर-नायमथथः समर्थ: ) तत्‌ क्षिथमेव विध्वत्तमागच्छ ते | 
तदेव मगबन्‌ ! इति | 


6 
थ- 


पा 


प्रश्न हे भगवन्‌ ! उत्म स्नेह |य (ए प्र र का 
जल ) परिमित पड़ता है १ 


(१ ०३] >द्व य 
र-। ! [,प ।"। 
जे ९०. च्े, 
वन | प्रप॒ हैं, नाच प ता , 
> का » हा 
यातिरा ॥ 
रत ! व भी पड़ा , नीचे भी 
सह के 0 0 श 
पदृता. रतिर [भीप,। ै। 
श -भ वनू | वह सूद ज |य स्थू जय 


ह् गरम । पु भ । दे 
भ परस्पर ॥ २, व यतव २ ॥है। 
बे 0. +0 €७'चऊ ; 

री यह थे थे हा हैं। वह 


श 


श्र हे बे, 
ज कय " पैन + तवाहे। 
भ बन्‌ | यह इसी प्र रिहे, ऐे । कह र तम 


[कप छ अप 


स्‍्वां । बिचरते हैं | 
के उ ख्य 

श्री गौतम. स्वामी ने अश्न क्रिया--भगवन्‌ ! क्‍या यह सत्य 
है कि सद्म स्नेहकाय-अप्काय-निरन्तर पड़ता रहता है ? इस प्रश्न 
के उत्तर में भगवान्‌ फर्माते हे-हे गोतम ! हो सदा पड़ता रहता 
हैं । यह प्रमाणयुक्त ही पड़ता है, बादर अप्काय की तरह अप- 
_रिमित्‌ नहीं पड़ता | जैसे बादर अप्काय कही पड़ता हूं, कही नहीं 
पड़ता, इसी प्रकार सूक्ष्म स्नेहकाय भी कहीं पड़ता है, कही नहीं 


डर 


च्क 
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पड़ता ऐसा नहीं । सूच्रम स्नेहकाय सदा पड़ता रहता है। इसके 
लिए ऋतु, काल, दिन, रात आदि की मयोदा नहीं है। यह दिन 
में भी गिरता है आर रात से भी गिरता है । 

पूर्वांचार्यों का कथन है कि सूक्ष्म स्नेहकाय दिन के पहले 
पहर में और रात्रि के पहले पहर में गिरता है। जाड़े का काल 
स्निगरधकाल है और शीष्मकाल रूक्षकाल हैं। अतः सूच्धम स्नेहकाय 
(अप्काय) जाड़े और वषो के दिनो में पदर भर तथा गर्मी के दिनो 
में आधा पहर पड़ता है। इस सूद्धम स्नेहकाय से बचाने के लिए 
लेप लगे हुए पात्र आदि को बाहर नहीं रखना चाहिए। सामायिक 
में बेठे हुए लोग इसी कारण, खुली जगह मे, रात्रि को उघाड़े मिर 


नहीं रहते । सूक्ष्म स्नेहकाय के ससगे से बचने के लिए ही साधुओं 
को रात्रि के समय ऊपर से खुली जगह में रहने का निषेध किया 
5 ५ जे ५ ० 85 पविफक कप हक स 

गया है । दिन को सूय के ताप से वे पुदूगल बीच मे ही नष्ट हो 
जाते इससे रोक नहीं को ह । साधु को आश्रय में रहना चाहिए । 
आश्रय चाहे वृक्ष का ही क्‍यों न हो । 

अब गाोतम स्वामी पूछते ह--भगवन्‌ ! सूच्रम स्नेहकाय उध्ये 
जप री ते 0 पलक जे 2 े ह ७ ०३ पु 
लोक में गिरता है, अधोलोक में गिरता है या तिछे लोक में गिरता 
है? इसका उत्तर भगवान्‌ ने फमोया--हे गोतम ! तीनों ही छोकों 
से पड़ता है । 

यहां ऊँचे छोक का अभिप्राय वेनाव्य पर्बेत आदि है, 
अधोलोक का अथे नीचे लोक के आम आदि और तिल लोक का 


७ (५७७८ __ 


का अथ तो तिल लोक है ही । 


[ १३०५८ ] हू ।य 


गोतम स्वामी पूछते हें-भगवन्‌ ! जिस प्रकार बादर अप्काय 
बूँद-बूँद संग्रद देकर तालाब आदि में भरता है, क्‍या उसी 
प्रकार सूक्रम स्नेहकाय भी संग्रह होता है ! इस का उत्तर भगवान्‌ 
ने दिया-गोतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है । अर्थात्‌ ऐसी बात 
नहीं है | गोतम स्वामी पूछते ह--क्यो भगवन्‌ ! ऐसा क़्यों नहीं 
होता १ भगवान्‌ फमोते ह--गोतम, सूक्ष्म स्नेहकाय ज्यों ही पड़ता 
है कि उसी समय सूख जाता है। शीघ्र ही उसका विध्यंस हो 
ज है। 
गोत॑म स्वामी ने सेब भंते ! सेव मंते ! कहा । अर्थात्‌ 
हे प्रसो ! आपका कथन सद्य हैं तथ्य है। 


स्छ_ हो 


रजअ के प्रः 


थश - प_्म उद्देशक 
विषय-प्रवेश 
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ब॒ती सूत्र के प्रथम शतक का छठा उद्देशक समाप्त हुआ । 
अब सातवां आरंभ होता हैं। छठे उद्देशक्ष की 'समाप्ति और 
सातंवे के प्रारंभ का पारस्परिक संबंध बतलांत हुए टीकाकार कहंते 
हूँ कि छठे उद्देशक के अन्त में सूच्तम अप्काय का शीघ्र नष्ठ होना 
कहा है। नाश का उल्टा उत्पाद है। अतः सातवें उद्देशक से 
उत्पाद की बात कहते हैं। अथवा छठे उद्दशक में लोक स्थिति का 
निरूपण किया था, ओर इस सातवें उद्देशक में भी वही बात 
बतका जाती है। अथवा शतक के प्रारंभ में जो संग्रहगाथा कही 
थी, उसमें सातवें उद्देशक में नरक का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की 
गई थी, अतः यहों नरक का वन किया जाता है। 


मू: पाठ-- 
प्रश्न-नेर ए एं भंते | रइए .. बब- 


१३०७ ] . उत्पात एवं. हार प्रश ह 
जम णे कि देशेएं-देस ,उववज ३, देसेणं सब्वं 
उववज३, सब्बेएं-देश उव ज्ज . सब्बेएं 
सत्र उववजइ ' 


उत्तर गोयम | नो दे एंं देस उब - 
ज्ज३, नो देसेएंं सब्मं उववज्जइ, नो सब्वेणं 
देसं उयवज्त्रइ, सब्बेणुंं सब्बं उववज्ज ; जज 
नेर ए, एवं जाव वेमागिए... 


श्त--नेर या एं भेते / नेर ए. व्व- 
ज्ज णे के दे एं देसे आ रेड, देसेणं . ब्व॑ 
आरे , सब्बेणं देसंआ रि , वे ब्वं 
आहारे.. ? । 
.. उत्तर गोयबा! नो देसेएं दे ' आहा- 
_रेइ, नो देसेएं व्वं आहारेइ, व्वेणं वा देसं 


कि 


.  रं, रीवण वा सब्॒ आ र -ै। 


भी मगवती . [ १३०८ ] 
प्र ऐणे ते र ए ते उबब- 
व्मणे दे एूं देसे उ व! 
उत्तर ज।' वषज्ज एशे त व उब - 
पाए दंडगो भाणियत्य । 
श्न नेर एुंभ नेरं ए । उब 
ट ऐे। देणंदे आवाइ! 
र॒ है -सलेणं [दे [- 
रे, व्वेणं वा 5 । रेह, एवं जाव- 
वे ए।| ह 
*.. 'स्कूल- 7 
प्रशन-नेरयेकी भगवन्‌ | नेरयिकेषु उपपद्यमान; कि देशेन 
देशम्‌ उपपचते, देशेन सर्वे उपययते, सर्वेण देशम्‌ उपपथते, 
सर्वेण सम उपपथते 


उत्तर--गौतम | नो देशे न देशघुपपद्मते, नो देशे न सर्वे 
मुपपद्यते, ,नो सर्वेण देशमुपपचते, सर्वेण सर्वेमुपपच्ते | यथा नेरायेकः 


[१३०९ ] ह उठते एप ॥र  प्रद 
एव यावद वैमानिक; | 


प्रश्न --नैरविकः भगवन्‌ | नेरयिकेषु उपपद्यमाना: - के देंशे 
न देशे माहारयन्ति, देशे न सर्वेमाहारयन्ति, सर्बेन देशमाहारयन्ति. 
संबन संवमाहारयन्ति ! 


उत्तर गौतम ! नो देशे न देशमाहारयन्ति, नो देशे न सवे 
माहारयन्ति, सर्वे वा देशमाहारयन्ति, सर्वेश वा स्वमाद्दास्यन्ति | 
एवं यावद बैमानिक्ाः | 

प्रशन-- नेरायेकी भगवन्‌ | नेरयिकेम्य ठद्धत्तेमानः कि देशे न 
-देशमुद्गतत १ ० 
- उत्त--यथा उपपथमानस्तथेव ठद्वर्तमाने 5पि दण्ड को 
» भणितव्यः | ह | 

प्रशन- नैरायेकों भगवन्‌ | नेरायकेम्य ढद्गर्तमानः कि देशे न 
देशमाहारयाते १ 

उत्तर--तंवब, यावतृ-सर्वेण वा देशमाहारयाति, सर्वेश वा 
सर्वेमाहारयाति | एवं यावत्‌ वैमानिक; | 


5 हे 
8 5 मत [५ थे ञ, 


8 च् 


- परत भवन | नाराक्ियों में उत्पन्न दोता हुआ 


जि 


श्री [१३१०] 
री वे [एकसा ,ए मा आश्रित र 
"हट होता, ए |. बेंभा । .स्रित 
रो उतर ता, बसा  ए भाग । श्रित 
रो उत्पन्न ववा है वा ||. भाग का 
श्र रे उत्पन्न हे ॥है! 
जीत | री वबिए भा "ए 

" अ्रित उत्प नहीं ॥,ए बे । 
पैआश्रित रे भीएडत्प हींहोता रे वे । 

ए भा र/ति भी उत्पन्न हींहोता; किन्तु 
सबं भा. |. उत्पन्न ता | रे 


समान वे ननि।त सीपग्रार रू चाहिए। ' 
हिऊ ह / 

प्रश्न--भ व | । “यों ' उत्पन्न होता हु । 
नार। वृक्‍्याएं से एकमसा व शश्रि रो 
आहार रवा है,ए भा  संबं॑. आश्रित कर 

ली ५ ( बह ४ चर ल्< जप 
आहार ऋरता है, सबे भा | से एक भाग ? | शश्रित र॑ 
आहार रताहे थवा वे भागों बागों प शी 
करके हार है! 


घ्च 


[१११] उत्पात पव॑। २ प्रद 


र-ं  (वहए भा ए भा ।त 
०” ौ" हार /.र२[।ए भा  वभा 


को |... [२ हीं र।। तु वेभा से 


ए पैक र |र रा या वभा। 
४" की अभ्र र॑ हार रता है । इसी 
रवेमानि .।.। ॥| ।ै। 


हा बह कस रे # 


| न-भ वे. | रर्रा योमे उद्धता। निक । 

रत ।ए' भी ए भा " अश्नित 

रो निके है? त्यादिपूंवतू श रा पए। 

* आल पतु ! पे उत्पन्न ते हुए न्दु ; ०५ 

री! से उर्त 7 विषय "दूं हनां ए। 

 श व  रयिं।  तंमा नेरथे 

वए सेए भा को शश्रि रो द्वार 
१ ही प्रश्न राचाहिए। 


- श्र ९ 
र+-  त।तति पहलू |॥ ॥ वर जाना। 


यावत्‌ वे भा [सेए दे - आश्रित करो आहार 
यासवे [| - वे भागों ।|। | रो 


९१. रे 


३ | 'ग्र रयावत्वेगा यों जा ।। 


ने 
पं 


भर [१३१९२ ] 


न । 
कल 
है| 


व्याख्या 


अब गातम स्वासी पूछते: हं-भगवन्‌ नारकी जीव नरक में 
उत्पन्न होता है, तब यहों का देश ( कुछ भाग ) ओर वहाँ का 
देश ( कुछ भाग ) इस प्रकार उत्न्न होता है, या यहाँ का देश 
ओर वहों का सबे, या यहाँ का सबे वहाँ का देश अथवा यहाँ 
का सब और वहाँ का सब, इस रीति से उत्पन होता है ? गातम 
स्वामी के प्रश्न का उत्तर भगवानू देते ह-हे गोंतम ! नरक का 
जीव नरक में देश से देश उत्पन्न नहीं होता, सबे से देश उत्पन्न 
नहीं होता. देश से सब उत्पन्न नहीं होता क्रिन्तु सब से सर्वे 
उत्पन होता है । 


इस प्रश्नोत्तर में सबसे पहले यह प्रश्न उपस्थित होता ह_ कि 
नरक के जीव का नरक में उत्पन्न होना केंसे कहा गया है। 
यह शास्त्र प्रासिद्ध बात है कि नारकी जीव सरकर नारकी नहीं 
होता । मनुष्य ओर तियच ही मरकर नरक में उत्पन हो सकते 
है। फिर इस प्रश्नोत्तर में यह कथन क्यों किया गया है ? 


डे 


इस प्रश्न का साम्राधान यह है कि चलभाण चलिए 
सिद्धान्त के अनुसार जो जीव नरक में उत्पन होने वाछा है, उसे 
नरक का जीव ही कहते है; क्योकि वह सनुष्य या तियच योनि 
का अयुष्य सम्ाप्त,कर चुका है और उसके नरकायु का उदय हो 


[१३१३ ] उत्पात एवं ॥र प्रएन 


चुका है | नरकायु का उदय होते ही उस जीव को नारकी कहा 
च हक 
जा सक है। अगर ऐसा न माना जाय तो उसे किस गति का 
जीब कहा जायगा ? मलुष्य या तियंच की ।यु समाप्त हो गई 
है : मनुष्य या तियच तो कह नहीं सकते; ओर नरक में नहीं 
१ चने के कारण नारकी भी न कहा जाय तो फिर उस किस गति 
में कहा जाय ? वह नरक के मागे में है, नरकायु का उदय उसके 
ऐ हि ८ बिका ९ ज कप 
हो चुका हैं, इसलिए नरक में उत्पन्न न होने भी उस नरक का 
जीव ही कहना उचित है। 
गोतम स्वामी के प्रश्न में बड़ा रहस्य है । संसार में अनेक 
ऐसी बातें हैं, जिनसे अपने तत्त्व की गाड़ी, बचाते हुए निकाल 
कर ठिनाई ५ अप 4 ० 
जाना बड़ी कठिनाई का काम हैं। गोतम स्वामी के प्रश्न से 
तत्त्व की गाड़ी का बचाव किया गया है। किसी को रभीन 
आर अपनी गाड़ी भी निकल जाए, ऐसा करना बड़ी 
सावधानी का काम है, यही सावधानी इस प्रश्न में रक़्खी गई 
है । गोतम स्वामी ने अपने प्रश्न में अन्यान्य वादियों के वाद को 
चतलाते हुए भगवान्‌ से पश्न किया है क्रि प्रभो ! कोई कुछ 
मानता है; लेकिन आपका सिद्धान्त क्या है, सो कहिए? मगवान्‌ 
ने उत्तर में फमीया-हे गोतम ! में चोथा विकल्य मानता हूँ । 
शास्रक्रारों ने संसार-पअचलित असत्‌ वादों से बचाकर सत्य 
सिद्धान्त का तिपादन किया है | उन्हें किसी को धक्का लगाना 


श्री भगवती सूत्र १३१४ 


रा 


भी अभिष्ट नहीं था, ओर न सत्य सिद्धान्त को दवाना ही आऑ 
था। उन्होने प्रद्मंऊ बांतव सीधी-सादी युक्तियों ओर उपमाओ“स 
सिद्ध करके दिखलाई है । उनकी सादी ओर बुद्धि-गम्य युक्तिया 
देखकर उन पर विश्वास करना चाहिए-॥ कद्गांचतू कोई बात 
समझ मे न आवे तो भी यह विचारना चाहिये.के सेरी समझ 
में न आन से ही कोई बात मिथ्या नहीं हो सकती ।- मेरी समक 
इतनी परिपूणी नहीं हे कि उसे सत्य-असल्य की कसौटी बनाया 
जा सके । वीतराग महापुरुषों को राग-ठ्रेष नहीं फंछाना था 
फिर वे असत्य बात क्‍यों कहते १ जिनका राग-हष नष्ट हो गया 


ह और जो ज्ञानी है, उनकी बात पर विश्वास करना ही विवेक 
शीलता है। 


आप कह सकते हैं कि नारकी जीव नरक में चाहे सर्व से 
सर्वे आश्रित कर के उत्पन्न हो या देश से देश का आश्रय करके 
उत्पन्न हों, इससे हमे क्या प्रयोजन है ? इस संबंध मे ज्ञानियों 
का कथन यह हैं कि जिनकी बुद्धि संकीश है, वे भले ही छोटी 
बातो से संतोष करलें , परन्तु समदर्शी तो सभी पर विचार. करते 
हैं। साधारण लोगो को स््रगे की त अच्छी लगती है और 
नरक की वात अच्छी नहीं क्वाती, लेकिन नी, नारकी जीवों 


लेकर वेमरानिकी तक को समभाव की दृष्टी से देखते है उन्हें 
किसी पर विपमभाव नहीं है । | 


[ १३१५ ] उत्पात एवं [द्वार प्रइन 


एक आजऩ थाली में होता है-जो- सुन्दर और स्वादु प्रतीत 
होता है, और दूसरा प्ेज़न पेट में होता है, नो पच रहा ह | 
उठ मे ज्ञा भोजन पर रहा है, उसकी स्थिति कैसी होती है, यह 
वात वसनन ( के ) देख कर आपने जानी होगी । य्रात्ती डसे देख 
कर घणा होती है अगर आपसे यह पूछा जाय कि थाली 
भोजन स क्या उपयोगिता है? और .थाली का भोजन सुन्दर 
आर पंट का भजन घृणाजनक क्यो है ? आप इस प्रश्न का 
कथा उत्तर दें ! अगर थाल़ी का भोजन सख न ,मिटावे ओर 
पच नहीं ता कान उस अहुछा कहेगा ९ इससे प्रकट, है कि भोजन 
की आच्छाई अपनी पाचन शक्ति पर निभर है । अगर आप यह 
चने लग के पंट,में गया हुआ भोजन खराब हो जाता है ओर 
इसलिए उसे प्रेट, में डालने से क्या लाभ हूँ ? ऐसा सोचकर 
भोजन न करें तो शक्ति कहों से आएगी ? अगर थाली का भोजन 
पट भर पहुंच कर भीली के जैसा बना रहे- बदले नहीं तो भंयक्र 
बत्पात मच जाएगा | 


रु 


आप थाली के भोजन से श्रीति और पचते हुए भोजन स 
टिएा करते हैं, मगर ज्ञानी कहते हैं क्लि आप भ्रम में हे। जो 
चीज महत्व की ह ओर जिसके कारण हा भोजन का महत्व है, 

सुस्त शुणा करते हो ! इस अ्रकार जब प्रत्यक्ष दिखाई देने 
बाली, के विषय में भी पुम्दार आर ज्ञानियों की दृष्टि में 
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अन्तर हैं तो स्वगे नरक आदि के विषय में तुम्हारी दृष्ठि भिन्न 
प्रकार की,हो, यह संभव है । मगर ज्ञानी की विचारणा ही सही 
और हिंतावह होती है। आपको नरक के नाम से इतनी घृणा हैं 
कि भोजन करते समय आप नरक का नाम भी सुनना नहीं चाहते 
किन्तु ज्ञानियों के भाव में स्वगै-नरक समान है। जिन ज्ञानियों 
ने मोह को इस प्रकार जीत लिया है, उन्हें नमस्कार करना चाहिए 
ओर उनकी बात पर विश्वास करना चाहिये । , 


कम के प्रभाव से ही जीव को नरक में जाना पड़ता है। 
अगर कम का बंध न हुआ होता तो ज़ीव नरक में न जाता। सोना 
परतंत्र होने पर ही ठोका-पिटा जाता है। गढ़े हुए सोने को सभी 
पकडला चाहते हैं। कोई कहता है-यह कनफूल है, कोई कहता 
है--यह भेरा कड़ा है, आदि असल सोना गढ़ा न जाता तो बह 
अपने असलछो रूप मे सोना ही बना रहता । आज अनेक घरों मे 
गढ़े हुए सोने के लिए ही आय: ,रूगड़ा होता हैं। मतलर्ब यह है 
अगर आत्मा को कम रूप उपाधि नहीं लगती तो वह अपने? 
असली स्वरूप में रहता जब कम रूप उपाधि लगती है तब उसके 
अनेक आकार बन जाते हैं। इन अलग-अलग घाटा के ही 
कारण जीवो का चोबवास दंडको के रूपमें बिभाग किया गया है। 

अब गौतम स्वामी पूछते है-भगव ! नारकी जीब आहार " 
करते है या नही, अगर करते है तो किस प्रकार करते ह ९-सगवान्‌ 
उत्तर देते हं--गौतम ! स्वेभाग से एक देशाश्रित आहांर करते 
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हैं और सबभाग से सबे भागाशित आहार करते हैं। यही वाद 


घेसानिकों तक समझना चाहिए। 


गौतम स्वामी के यह्‌ पूछने पर कि नारकी आहार करते हैं 
या नहीं; भगवान्‌ ने फर्माया है कि आहार के बिना शरीर नहीं 
टिक सकता । आहार अन्न है ओर वह ग्राण के लिए आवश्यक 
हैं। जहों प्राण है वहाँ आहार है ओर जहाँ आहार है वहीं प्राण 
है | आहार चाहे दिखने योग्य हो या सूक्ष्म हो, म॒ से खाया 
गया हो या रोम अथवा श्रास द्वारा ग्रहण किया गया हो; किन्तु 
आहार के बिना शरीर नहीं टिक सकता । 


भगवान्‌ ने फर्मोया हैं--सर्व से देश-आश्रित ओर सब से 
सर्वे-आश्रित आहार क्रिया जाता है। यहॉ यह शंका की जा 
सकती है कि देश से सवोश्रित आहार करते तो ठीक था, क्योकि 
सुख रूप एक देश से थाली मे पड़ी हुई सब रोटियाँ खा ली जाती 
ह; किन्तु से से देश-आश्रित आद्वार कहा, सो यह केसे संभव 
है ? यह शंका निर्मल समझती चाहिए, क्योंकि सूबे से देश- 
आश्रित आहार का शाखीय विधान ही समीचीन है। हम लोग 
जो कुछ भी आहार रुप में अहण करते है, उसमें से कुछ तो 
सारा आह्वार वनता है और कुछ मल-मृत्र आदि के रूप में बाहर 
निकल जाता है । जो निऋछ जाता है, वह वास्तव से आहार नहीं 
है। साधारणतया कहा जाता है कि भक्षण किये हुए ए्मर्यों में 
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से दो भाग निकल जाते है ओर एक भाग उपयोगी होता है । 
आधुनिक विज्ञान से यह प्रतीत हुआ हैं. कि मनुष्य वास्तविक 
आंबश्यकता से कई गुना अधिक भोजन करता है। लोगों को ज्ञान 
नहीं है कि उनके शरीर को दरअसल कितने आहार की आवश्य- 
कतो है ? अतएव जब तक पेट न फूल जाय, लोग अन्धाघुन्ध 
पेट भरे जाते हैं। लोगों की यह आदत ही पड़ गई है। अगर 
कोई किसी दिन अपने देनिक भोजन से कुछ न्यूंन खाता है तो 
उसे यह अंदेशा हो जाता है कि आज मे भूखा हँ--मैने पेट 
भर भोजन नहीं किया | आजकल के' श्रीमान्‌ लोग नाना प्रेकार 
के स्वादिष्ट मसाले, अचार और चटनी केवल इसी लिए खाते हैं 
कि भूख न लगने पर भी पेट ठूंस-दूंस कर भर लिया गया। ऐसा 
करन से उन्हे चाहे जिह्मा सुख मिलता हो या अपनी ओमंताई 
का अंनुभव करके घमंड होता हो, मगर शरीर को बहुत हानि 
पहुंचतीं है। संसार में एक ओर गरीब लोग मूख से तड़प-तड़प 
कर मर रहे है, दूसरी ओर बिना भूख के भोजन से जबदेस्ती 
पेट भरा जाता है और ज्यादा खाने के लिए नाना विधियों काम 
में लाई जांती हैं ! इसी कारण संसार मे अधेर मच रहा है | 


पु प्द ८ बा जे 
शास्त्र मे कहा है कि खाये हुए आहार में से थोड़े आहार का 
शरर के लिए उपयोग होता है, शेपः खलभाग के रूप में बाहर 
निकल जाता है। शां 7 सें आध्यात्मिकता के साथ ही साथ 
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शरीर विज्ञान भी कूट-कूंट कर भरा है एके अनुभवी ने बतलाया 
हैं कि दस तोछा अन्न अगर खूब चबा-चबा कर |या जाय तो 
मनुष्य बखूबी जीवित रह सकता हू । मगर यहाँ तो हाछ ही ओर 
है ! जो जितना खा पाता है, वह उतना ही अधिक प्रसन्न होता 
है! फिर अगर कहीं पराये घरे की भोजन हुआ, तब तो कहना 
दी क््या है ? फिर तो यह कहावत चारितार्थ होती हैः--- 
परान्नं प्राप्य दुलुंद्े, मा शरीरे दयां कुरु | 


परान्र दुर्ूम लोके, शरीराखि पुनः पुनः ॥ 
अथोत्‌-अरे मूढ़ ! पराया अन्न पाकर,शरीर दंया मत .कर। 
“शरीर तो बार बार मिलते ही रहते है, मगर पराया अन्न॑ मिलना 
'दुलेभ है ! 


सब से देश का आहर करते हैं, इस कथन में बहुत रहस्य 
छिपा हैं। जैन सिद्धान्त उस आहार नहीं कहता जो पेट में दूंस 
लिया जॉता है,। वरन्‌ आहार वह सारभूत वस्तु है जो खल के 
अतिरिक्त होती है ओरं॥मैंससे शरीर का निर्माण एबं पोषण 
“* होंता है मुख द्वारा खाया हुआ आहार आंख, कान, नाक, आदि 
इन्द्रिया में पहुँचता है ॥ वह' शरीर के रो रो मे पहुँच जाता 
"है । उस सार--आहार में वड़ी शाक्ति' होती हैं । यद्यपि शरीर के 
' विभिन्न भागों में पहुँचता-पहुंचचता वह आहार वहुत अल्प मात्रा 
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में ही रह जाता है, मगर वस्तु में यह नियम देखा जाता है 'कि 
किसी भी वस्तु के ज्यों--ज्यों भाग होते जाते हैं, उन भागों की 
शक्ति बढ़ती जाता हे होमियो-पेथिक ओपधों से यह बात सहज 
समभी जा सकती है । ह 

हमारे सूत्रों की फिलॉसफी थोकड़ी में ही बंद रह गई। 
धोकड़े रट करके भी हम अपने प्रमाद के कारण उसका उ्यवहार 
नहीं कर सके । यह बारीक ज्ञान यथोचित रूप से प्रकाश मे भी नहीं 
लाया गया है, जब कि बाइबिल जैसे अंथों का नित्य नये रूप से 
प्रचार हो रहा है । जिस भगवती सूत्र का यह ज्ञान है, उसका 
,भाष्य जमेनी में बना उससे वहें के विद्वानों ने बहुत सी बाते 
जानीं ओर बहुते को व्यवहार से लिया। इसके विरूद्ध हमारे 
यहाँ के लोग उपेक्ता भाव धारण किये रहते हैं । जो खोजता है, 
बह पाकर उन्नत बनता है, नहों खोजने वाले के घर की चीज़ भी 
उसे छाभदायक नहीं होती | अर्तु । 


ऊपर कहे हुए “ सब्बेण वा देसे ” पदो का आशय संग्रह के 
आहार से है । शरीर के अगें में परस्पर संबंध है। कान से सुनी हुई 
बात चीत फौरन समझ जाता है वास्तव में, शरीर क्रे भीतर बैठा 
हुआ आत्मा, इन्द्रिय रूपी खिड़कियो से सब काम करता है और 
उन्हीं _्ड कप है सी करे 
नहीं के सम्ह से वह सग्राहक कहलाता है । आहार भी यही 
ु 6९ 
करता हैं एक भी प्रदेश खाली रखकर आहार नहीं होता, इसी 
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लिए कहा गया है कि सर्व से देश आश्रित आहार करता हैं। 


शाब्ष में दूसरी बात यह कही गई है कि जीव सब से 
स्वाश्रित आहार करता है ! अब इस कथन पर विचार करना 
चाहिए | सब प्रथम यह शंका उपस्थित होती ह कि खाने पर 
मल-मूत्र तो होता ही है, फिर सबे-आहार क्‍यों कहा है ? पर यह 
शंका ठीक नहीं है । गर्भ का वालक, नाल से आहार करता हे 
जितने पुदगलो का आहार करता है, वे सभी पुदगल धातुँ वन 
जाते हैं । इस दृष्टि से 'सब्बेणं वा सब्ब!ः यह कथन ठोक 
बैठता है। हु एप 
शात्रों में जहां सूक्ष्म, सूद्मतर ओर सूद्धमतय विषयों का 
विशद्‌ विवेचन किया गया है, वहां स्थूल विपयों को भी नहीं 
छोड़ा गया है । उसमें आध्यात्मिक वन के साथ नरक का 
वर्णन हैं। इसीलिए शाख्रो का वर्णन सबोग पूर्ण हैं। मगर हमारी 
बुद्धि बहुत संकीणें है| हम लोग नरक का वर्णन तो पढ़ते हे, 
किन्तु मनुष्या से घृणा करते हैं | इसी अज्ञान के कारण लोग 
प्रार्थना से दूर रहते ह । प्रार्थना में मोह का त्यागन की बात कहीं 
गई है | जहाँ मोह हे, वहों स्व-पर का भेदसांव हे आर जहाँ 
, स्वपर का भेदभाव है वहों पक्तपात के कारण राग-ढ्वेप का होना 
अनिवार्य है लेकिन जब तक यह शेदसाव निऊल नहीं जाता, 
तव तक समस्त ज्ञान, अज्ञान के तुल्य है । गीता में कहा है । 
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विद्याविनयपम्पन्ने, ब्राह्मों गषि हत्तिने | 
शुनि चैव श्वपाके च, पाग्डिता: समदर्शिनः ॥ 


जो छोग समझदार अर्थात्‌ पंडित है , बे विद्या एवं विनय 
से संपन्न ब्राह्मण में गो, हाथी, चाण्डाल और कुत्ते में समदृष्टि 
वाले होते है। 

_ यह ठीक है कि सिर, पर नहीं हो सकता और पर, सिर 
नहीं हो सकता । मगर पर नीचे “है, इसीलिए उनसे ध्ुणा करना 
बुद्धिमानी नहीं है । कहावत--पानी भें रहना ओर मगर से बेर ! 
भंगी के बिना क्षण भर काम नहीं चछता और उसीसे घृणा की 
_ जाय, यह कैसी विपरीत बात है ९ स्व॒दे के मलुष्यों एवं उपाधियों 
से तो घृणा की जाय और विदेशी सनुष्यो ओर उपाधियो से प्रेम 
किया जाय, यह कौनसा ज्ञान है ? लोग जब अपने आपे से गिर गये 
तो * र-ब्यवहार मे भी अगर गिर जाएँ तो आश्चथय की कोन-सी 
बात है ! दूसरे लोग तुम्हारा उपहास करते हैं। वे सोचते हैं--- 
देखो, यह स्वदेशी भनुष्यों से घृणा करने वाले छोग भी मनुष्य 
कहलांते है ! अगर तुम्हारी घणा आर हाय-हाय घम की प्राप्ति 
होने पर भी नहीं छूटी तो फिर वह कभी नहीं छूटने की ! अब 
घुरानो एवं निराधार परम्पराओं के गीत सत गाओ, उनसे इस युग 
में काम नहीं चल सकता । मेरी बात तुम्हें जैंचे या न जेँचे, मगर 
सत्य आर हितकर बात कहना मेरा क्तेव्य है अन्तस्तल में उत्पन्न 


ह 


[१३२३ | उत्पात एवं । २ प्रश्न 
होने वाले अन्तनोद को तुम्हारे कानों तक पहुँचाना मेरा फज है| 
पॉलिसी ही पॉलिसी में ऊपरी दिखावट करते-करते धम को ग्रातिण्ठा 
नष्ट हो गई । जवतक धम कहलाने वालों में सदभावना का उदय 


नहीं होता, तबतक धम की त्रतिष्ठा नहीं, जम सकती । 


अब गौतम स्वामी पूछते हं-भगवान्‌ ! जब जीव की 
स्थिति नरक में पूरी हो जाती है तो वह एक भाग से एक भाग, 
एक भाग से सबे भाग, सवेभाग ,से एक भाग या स्वेभ स 
सर्वेभाग के आश्रित निकलता है ?- भगवान्‌ ने फर्माया-उ््पति 
के संत्रंध मे जो बात कही गई, वही निकलने के संबंध में भी 
समम,लेना चाहिए | । 
तब गौतम स्वामी पूछते हे-भगवन्‌ ! नरक से निकलता 
हुआ नारकी देश से देश का आहार करता है या किसी प्रकार ? 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-इस विषय में भी पहले की ही तरह 
सम्रकना चाहिए । अर्थात्‌ देश- से देश का नहीं, देश से सर्व 
का नहीं सर्वे से देश का अथवा सब से सब का आहार करता है । 


५४% 


उत्पात ओर अ हारविषयक 
प्रसनोत्तर 


[ १३४२५ ] उत्.. २ २ पय प्रध्नोत्तर 


उववजञ् , थ्वेणंं भ्रद्धं उववज्ज , सब्वज इ, 
सब्वेणंं सब्बं उववज . 

उत्त-ज परढा णे दंग तहा 
ड्रेणग  दंढडग एयबव्वा। नवर जहि 
देसेणं देंसे उववज्जइ, जा अड़ेएं डूं 
उववज्जइ, ते भ णितव्वं । एवं णाणत्तं, एते 
ढो दंड णियव ।। 


श् 


का | यिकेषु जा की. कआ म5.. हक. 
प्रशन-नैरयिकों भगवन ! नेरयिकेषु उपपन्न: कि देशेंन देशमसु- 
प्रपन! ! 


उत्तर-एप्रोडपि तथैव | यावत्‌ सर्वेग्र स्वेमुपपन्न:ः । यथा 
उपपयमाने, उद्वतंमाने च चत्वारों दण्डका: , तथा उपपल्लेन, उद्वृत्तेनापि 
चल्वारो दण्डका भणितव्या:, सर्वेश सर्वेधुपपन: ! सर्वे वा देश- 
हासयाते, सर्वेण वा सर्वमाहार्थति । एतेन अभिज्ञापेन उपपनेपि 
बातन्यम्‌ ] द 


उत्पात +र अ हारबि 


गीत्तर 
मूल 
श्न-नें एएं . ! र॒ उबब- 

“किदे एं दे उववन्न ! 

उत्त-एसो । व। जा बोएं 
सब्वं उव रण"; । ज उब ज्ज एणे,. . ह- 
एऐंयचचारि दंड, उ ए, उत्ब- 
हेण चत्तारि दंडढगा णियव्वा । व्वेणं 
सब्बे उ वरणे | व्वेणंवादेस आ रे , णं 
वा देस॑ [रे । एएएं भमिलावे 
वि, बह्ेण। ने ब्वं 

| झ- नेर एणं भेते! ए उबवज- 
माणे के अद्भेणं हूं उववजइ, अड़्ेएं सब्ं 


[ १३२५ ] उत्. २२ रो प्रध्नोत्तर 


उववज , व्वे्ण अड्ढं उववज्ज , सब्वज इ, 
सब्वेणं सब्बं उ व. 
उत्त-ज पा. दं गा तहा 
द्वेणश  अ दंढग एयब्वा। नवरं जहिं 
देसेणे॑ देसे उववज्ज , जा अड़ेणं डूं 
उववज्जइ, ते भ णितव्यं | एवं णाणत्तं, एते 
सब्वे.. दंड * णियव्वा। 
ससकू - । - 


रा | ३० २७ 


न-नैरयिकों भगवन्‌ ! नेरयिकेषु उपप्रः कि देशेन देशमु- 
पपन्न; 


उत्तर-एपोइपि तंथेत | यावत्‌ सर्वे स्वेमुपपन्: । यया 
उपपथमाने, उद्धर्तमाने च चत्वारो दण्डका:, तथा उपपलेन, उदवृत्तेनापि 
चल्वारों दण्डका भणितव्या:, सर्वेश सं्वेधुपपन्नः । सर्वेश्व वा देश- 
हारयाति, संरवेश वा सतंमाहारयति | एतेन अभिन्ञापिेन उपपनेडपि 
ब्रातन्यप । 


हक 


श्री कण सत्र [१११६ ] 


प्रशन-नैरयिकों भगवन्‌ ! नेरयिकेपु उपपद्यममःनः किम अधन 
अधेमुपप्थते, अर्धेण स्वेमुपपते, अधमुपप्चते, सर्वेश सवेशुपपथते 


उत्तर-यथा प्राथमिकरेनाष्ट दण्डकात्तथा अर्थेनापि अष्ट दडका 
भरितव्या: ) नवरं-यत्र देशेन देशमुपप्थते, तत्र अर्घेन अधमुपपथते 
इति भरणितव्यंम्‌ | एवं नानात्वं, एतें सर्वेडपि षोडश दडका 
भणितव्याः । 


सू' ।थ 

प्रश्ननभमगवन्‌ ! ।र्रा यो. उत्प नारकी या 

ए देश  ए दे आश्रित रे उत्पन्न हे १ ( इत्यांदि 
प्रश्न करना चाहिए।) 

उत्तर-मोंतम ! यह दंड भी उसी प्र 7 जानना । 

यावत्‌ू-सवेभा से वेमा उ आश्रित रो उत्प 

होता है । उत्पयमान +र उद्धत ।न ” विषय में चार' 

दंडक हे, वैसे ही उत्पन्न ॥र उद्धृत विषय में भी 

चार दंडक कहना । “ भाग ए भाग आश्रित : रके 

उपपन्न / " सवेभाग  ए भा आश्रित रो 


५ हारा 
गे ब््‌ भर - श्र 
आर  सवंभाग से सवंभाग | अश्रित करों 


हार ' 


[ १३२७ ] उत्पात पर [(द्वारविषयक प्रदनो र 


इन शब्दों द्वारा उपपन्न रद त्त ” विषय में भी 
भ लेना चाहिए । 


र -भगवन्‌ | नये । में उत्प होता हु 


नार या धंमा से, धरभागं आश्रित रो उत्पन्न 
दोता है, अर्धभा से सवभा श्रि रो उत्पन्न 
होता , सवेभा ” अध॑भाग ) अश्रित , रे उत्पन्न 
देता है भ्रथथा वेभा ?े ।श्रित रो उत्पन होता है ! 


उत्त- ते ! से पहो वा. साथ ।॥ दंडक 
क हैं, उ प्रकार अर्ध के. थ भी दे हने 


चादिए | विशेषता इतनी. - ६“ए भा से एक 
भा को, शश्रि रे उत्पन होता ? ऐ पाए 


वहों * धग" घंसा पे आश्रित र उत्पन्न 
। है ऐ ।पाठ-बो ।चाहिए।ब यही मि ताहे। 
यह मि र लह दंड होते है। 


5 ख्या 


अब गातस स्वामी प्रश्न करते ह-भगवंन्‌ | नारकी किस 


अकार उत्पन्न होते हैं ९ भगवान्‌ ने उत्तर द्या-उन्तके लिए प 
कासा हा क्रम सममभना चाहिए 


भ्री भगवती . [ १३२८ | 


पहले गातम स्वामी ने एक नारकी के. ध में किया 
था, अनेक के विषय में प्रश्न किया है। यह निरथेक 9 
है; क्यो कि कही-कहीं एक के लिए एक नियम होता है ओर 
दूसरे के लिए दूसरा । किन्तु नरक में ऐसा नहीं है। वहाँ एक 
रे ।+  #0प च्े कप ० 4 चर 
के लिए जो नियम हू । वही दूसरे सब के लिए नियम हैँ । यह 
कि / 5 8 
बात प्रकट करने के लिए ही एक वचन ओर बहुबचन को लेकर 
अत्ग-. प्रश्न किये हैं । 


इसके पश्चात्‌ गीतम मीने [6$£ के निकल ने 
प्रश्च किया, जिसके उत्तर में भगवान्‌ ने. -एक की द्वी 
तरह के विषय मे भी स चाहिए | 


अबगे स्वामी पूछते है- ।[! में होने 


क्याअधैभाग से आंथ... करके होता है, 
आधे से होता है, ब. से आ रत 
करके उत्पन्न होता है, से हे है? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गोतम ! पहले कहे हुए आठ दंडको 
के समान ही यहों भी सम 7 चाहिए । फके केवल इतना है 
क्रि उस मे जहों “ देश से देश उत्पन्न होता है ? ऐसा कहा है 


५ 
02 


उहों * आधे से आधा उत्पन्न होता है ऐसा बोलना चाहिए। आधे 
से सब नहीं, आधे से आ नहीं । सबे भाग से आघा भाग हो 


5 


[१३२६ ] उत्पा श्ञाहारवि प्रश्नोत्तर 


चर कर श्‌ः 


और ग भी हो करता है इस प्रकार 
पूरवॉक्त. और यह आठ दंडक मिलकर सब सोलह दंडक 
होते हैं । 
पहले एक देश (अब ) संबंधी प्रश्न कि जा चुका था 
फिर यहों आधे के विषय में क्यों प्रश्न किया गया ? इसका उत्तर 
यह है कि देश और आधे में बहुत अन्तर है। मूंग में सेकड़ों 
देश (अवयव ) है | उसका छोटे से छोटा टुकड़ा भी देश ही 
ऋहलाएगा, किन्तु वीचोंवीच से दो हिस्से होने पर ही आधा भाग 
कहलाता हैं । इस प्रकार जीव के दो टुकड़े हों ओर एक टुकड़ा 
उत्पन्न हो ओर दूसरा न हो, यह नहीं द्वो सकता। यही बतलाते 
के लिए यह प्रश्नोत्तर किया गया है कि आत्मा के देश या आधा 
हिस्सा नहीं हो सकता । आत्मा अछेध हैं। गी में भी कहा है- 


नेन॑ छिन्दान्ति शत्भाणि, नैेन॑ दहति पावकः 4 
न चैन क्लेदयन्लापों, न शोषयाते मारुतः ॥ 
अथोत--इस त(त्मा को. काट नहीं सकते, आग जला 


नहीं सकती, पानी भियो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती । 


इस ग्रकार आत्मा के टुकड़े नहीं होते । वह मारने से मर 
ही सकता, काटने से कट नहीं सकता । नरक में जायगा तो 


श्री भगवती सत्र [१३३० ) 


जि 


पूरा जाया, सगे में जायगा ते भी पूरा ही जायगा और ह्यग्रु - 
मोक्ष में गया तो भी पूरा ही जायगा । 


शास्त्र ने नरक की तीत्र से तीत्र वेदना का जो वर्णन किया 
प रे / अप हि | ॥ यह कप 
है, उसमे भी रहस्य छिपा-है। उसके वन से यह' ज्ञात होती 
है कि नरक की जिस भीपण अग्नि को जीव सुलगता है, उसमे 
पड़कर भी जीव का नाश नहीं होता। नरक में-तीखे से तीखे 
श॒ से तुम्हे काटा गया, फिर भी तुम्हारी समा आज भी बनी 

₹ः ३ किक कि > िमि औ 

हुई है | तुम अमर रहे ओर अमर ही रहोगे। जब नरक की 
बेदना से भी तुम्हारी कोई हानि नहीं हुईं तो संसार की छोटी- 
छोटी हानियों तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हैं 


आजकल' लोग यह बात भूल-से गये है कि आत्मा अजर- 
अमर, अविनाशी है । इसी कारण लोग मृत्यु से बेहद डरते हैं । 
वास्तव से, में? बोलने वाला कभी मरता नहीं ह। तब मरना 
क्या झूठी कल्पना है ? अगर मृत्यु कूठी कल्पना नहीं हे तो फिर 
कौन मरता है ? सृत्यु क्ष्या चीज है ? यह सब गूढ़ प्रश्न हैं । 
' आत्मा का सिफे रूपान्तर होता है। बह एक शरीर' छोड़कर 
दूसरा शरीर धारण करता है।“वा “में आत्मा का विनाश 
नही होता । 


केवल' आत्मा ही क्यो, संसार में जितनी वस्तुएँ हैं, उनमें 


[१३११ ] उत्पात ॥र [हारविषय पश्न्‍नोी र 
से कोइ भी ऐसी नहीं है, जो हो मगर न रहे । जो आज है, वह 
सदैव थी ओर सदैव रहेगी | कभी वह मिट नहीं सकती। धूल 
का एक कण भी क्रमी सवेथा अभाव रूप नहीं हो सकता। 


] ५ 
गीता में कहा है 
नासततों विद्यते भाव:, नाभावा जायते सतः । 


० / 
अर्थात-जों चीज हैं, वह कभी “ नहीं ” मे नहीं बदल 
८ ७ कप & ३ »५ पी 
सकती और जो नहीं है, वह कभी हो नहीं सकती । 
उदाहरण के लिए पानी के एक बूद को ही समझिए। 
सस्‍्थूल दस्टी से यह सममा जाता हैं कि जछ का एक विन्दु सूख 
कर सदा के लिए असत्‌--नास्ति रूप बन जाता है सगर यह 
समम सही नहीं है । वह अपने मूल तत्व से जाकर मिल जाता 
पु 28 हक (3 र ३. हज कप 0० 0१ 
हैं। पदार्थों का संदेव परिवत्तन होता रहता हैं | कभी घड़े से 
हे. ७ ४ ९ ब् 
मिट्टी वनती हैँ, कभी मिट्टी से घड़ा बनता हैं। इस प्रकार जब 
एक रज--कण भी नहीं मिटता तों नादि कार से कद-फॉद 
करने वाला यह आत्मा कैसे नष्ट हो सकता है ? अगर आत्मा 
है तो वह सदेव के लिए है । 
घर का आदमी जब मर जाता है तो लोग शोक से व्याकुल 
कप ज ओ ईह न ह न करे 
हाकर रोते हैं, माना वह कहीं रहा ही नहीं हैं। किन्तु आत्मा 
वास्तव मे पलटा खा कर दूसरी जगह चला जाता है। व्यवहार 


श्री भगवती सूत्र [१३३२ | 
मे भले ही उसे मरा? कह दो, मगर तातक्त्विक दृष्टि से वह मरता 
नहीं है । 

जब आत्मा अमर है तो रोना किस बात का ? यह ठीक है 
कि पुत्र जब परदेश जाने लगता हे तो मां की आँखों में आंसू 
आ जाते हैं । इस जाने मे घर का बदला ही तो होता है । और 
अभ्यास न होने के कारण माता के ऑसू आ जाते हैं। अभ्यास 
हो जाने पर वह रोती-पीटती नहीं है । पुत्र की तरह आत्मा के 
अधिक दूर पड़ जाने पर लोग कहते है-“अमुक व्यक्ति मर गया !? 
वास्तव मे वह पहले जिस ढंग से था, उस ढंग मे बह अब वापिस नही 


७ ९९ 


मिल सकता, इसी लिए छोग रोते-चिल्लाते- है । मगर ज्ञानी पुरुषों 


4 


का कथन है कि रोना-चिल्लाना और छाती पीटना चृथा है। 
पु 


आत्मा मरा नहीं है । उसने एक रूप छोड़ कर दूसरा रूप भ्रहण 
कर लिया है। 


एक बात ध्यान देकर विचारन की है। अगर आत्मा से काया 
बदलने का स्वभाव न होता तो तुम्हारा पुत्र तुम्हारे यहाँ कसे 
उत्पन्न होता ? उसका जन्म होने पर तुम जब खुशी मना रहे थे, 
तव कोई रो भी रहा होगा ? इस प्रकार की अद्ल-वद्ल सदा से 
होती आई है। प्रकृति का यही नियम है । 


953 पु 
एक वात ओर हैं| अगर आत्सा सचमुच मर ही गया तो 


[ १३३३ ] उत्पात २ आाह्ारविषयक प्रद्वा ९ 


अब राने से क्या लाभ है? रोने से क्या वह लोठ आएगा ? नहीं, 
तो उस एक के पीछे अपना भी विगाड़ क्‍यों करते हो ? आत- 
ध्यान करके क्‍यों कमेबंध करते हो ? उदाहरणाथे--मान छीजिए, 
एक वृक्ष में दो डालियोँ ह। पाछा (हीम) पड़ने के कारण उनमें से 
एक डाली जल गई । एक हरी रही। इसके अनन्तर ही बसन्‍्त ऋतु 
आई | तब हरी डाली में फूल-पत्ते आएँगे या सूखी डाली में ? 
हरी में (! है 
उस समय हरी डाली को पुष्प-पत्रों से सुशोभित होना 
चाहिए या अपनी साथिन के रंज में सूख जाना चाहिए ? 


ना 


६ मरी वो 


हरी होना चाहिए !? 
॥॥ 

जिस ग्रकार एक डाली के सूख जाने पर दूसरी -डाछी नहीं 

सूखती, उसी श्रकार, ज्ञानीजन कहते ह--एक की झृत्यु हो जाने 

पर तुम क्यो अपना श्वूथा बिगाड़ करते हो ? कया तुत्र डात्नी से 
भी गये-शुजरे हो ? 

आप कह सकते है कि डाली-अज्ञानी है, इस लिए वह नहीं 

. रेती, क्योकि विशेष ज्ञान के विना ढुःख-शोक नहीं होता। तो 

क्या इसका यह अर्थ सममा जाय कि रोना ज्ञान का फल है ? 


& हे 


जा बुद्धि रोने का आविष्कार करती है, उसे रोना मिटाने के कार्य 


भ्े 


में क्‍या नहीं लगाते १ क्या ससमभदारी का यह नतीजा ह कि रो- 


ा 


पै भगवती सूत्र [१३३४ ] 


छ 


रो कर आत्मा का नाश किया जाए ? आग लगाने वाछा मूल: 
होता है, जो उसे शान्त करना है वह बुद्धिमान कहलाता है | जो 
शेना बढ़ावे वह अ ।नहें ओर जिससे रोना कम हो वही 
नहे। 
ऐसा ज्ञान शा से प्राप्त होता है । ओर आत्मा की निद्यता 
का प्रतिबादन करने के लिए ही शास्त्र में नारकी आदि जीवों की 
तथा उनकी बेदनाओं की विवेचला की गई है । 


हो अर... 5». ; 
व हृ ते अर दर वन 
मूलप 
श्न॑ जीवेण भतेः के वे गहग समा 
वरणणुए, आधे गे _समावण्ण ? 


उत्त गयमा !प्ेय ।ववेंगग सम 
वगणुगं, [सय आ ग गे सम वणणगे, वां 
जव वे तणेए 
. न जीवाएं म॑ंते! के बैगगर 
स॒ ए्एय , अबि ग्रस ण्णया ? 
उत्तर गोयम ! वि हग॑ समादरणगा 
वि, आवबे गहइस व गा वे ! 


इन--नेंर्या ण॑ भंते | किवें गहगइ ' 


; भगवती सच [१३३६ ] 


सप्रावशणुगा, अविश्गहंगहसभावणणगा 
उत्तर गोयमा ! से वि ताव होज 
अविश्गहगइसमावज्ञगा । अहवा अविश्गहगति 
सप्ताव गा, विश्ग गइसम्ावह्गेय । अहवा 
अविग्गहगइसम्रावन्नगा ये, विग्गहग सम्ाव 
गा य। एवं जीव-शंगदियवजों तियमंगों ! 
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- श्न--देवेएं मंते। हिंडिठ॒ण, महज्जुडए 
मं ब्यल, महाय , सक्‍खे, म ।एुभावे अवि 
उककोतियं चयमाणे किविका.. खित्तियं, 
दुगलवत्तियं, परिस वत्तियं आ नो आहारिह 
अहेणं हहारेइ, आ रिज्जमाणे- आ ।रिए, 
परिणामिज ।णे परिणामिए, पाहिणे य आउए 
धव३ । जथ्थ उववज्जइ ते आउये पडढिसंवेदेह 
ते तिरिक्वजोणियाउय वा, णुस्साउयं वा ! 


उत्तर--#ला, गोयमा ! देवेएं महाहिहए 


[१३३७ |] विश्नहगति ओर देचच्यबध 
जाव-- ,.एहुर उय वा । 
सस्कृत-छायपा ., 


प्रघन -- जीवों भगवन्‌ | कि दिवग्रहगतिसमापतन्नक।, अंविग्रह- 
गतेसपापन्नक' £ 


उत्तर-गीतम | स्थाढ विग्रहगतिसमापन्नक! स्थाद आविश्नह- 


गतिसमापन्नक्रः, एवं यावद बेमानिकः | 


प्रशन--जीवा भावन्‌ ! कि विप्रहगतित्तमापन्का:, अविग्रह- 
गतिप्रम्पन्नका: १ 


/्‌ 
उत्तर--गौतम ! विम्रहगतिस्तमापन्नका, आपि, अविम्नहगाति- 
समापन्रका अपि | 


श्र 


प्ररन--नेरयिका भगवन्‌ ; के विग्रह्गतिसमापन्नक्राः, अवि- 
ग्रहगातंसमापन्नका: ९ 


उत्तर-- गौतम ! सर्वेडपि ताइद भवेयुरविग्रहगातिसमापत्षका । 
अथवा अविग्नहगतिप्तप्नापनकाश्व, विग्रहगतिसमापन्रकश्च | अध्वा 


अधिप्रहगतिस्तमापन्नकाश्व, विग्रहगतिस्तमापन्नकाश्व | ०व जीव- केन्द्रि- 
यवर्जल्षिमड्; । 


श्री भगवती रूत्र [१३१३८ ) 


प्रशन--देवो भगवन्‌ ! महर्थिक:, महाद्यातिक), मद्दावलः, 
महायश;$, महेशाख्यः, महानुभाव), अव्युत्कान्तिकय्‌ ( अव्यवक्रान्ति- 
कम्‌ ) च्यवमान किचित्‌ काल ह्वीप्रथय्यं, जुगुप्साप्रत्यय, परिपह- 
प्रयययं आहार नो आहारयाति | अथ आहारयाति, आहियमाणं आह- 
तम्‌, परिणम्यमानं परिणम्‌, प्रहाण चायुष्के भवाते | यत्र डपपग्मते 
तदाउध्युष्क॑ प्रातिसंबेदयाते | तत्‌ तियगयोन्यायुष्क॑ वा, मनुष्यायुष्क॑ 
वा! 

उत्तर--हन्त, गौतम ! देवो महारविको यावत्‌-मनुष्यायुष्क वा 4 
५. थे-- 

प्ररश--भ च्‌!क्‍्या विविहमति प्रा है 
या वि हमति 7तग्ना है! 

उत्तर-गोतम ! भी वि हमति को प्रा है और 
कभी आधि ह ति । प्राप्त है। इसी श्र  वेमानि 
जानना । 


तक्क 


प्रशन-- सगवन्‌ ! बहुत जीव वि ह ति । प्राप्त है 
या अबि ह तिको प्राप्त है ! 

उत्तर-भोतम ! व त जीव वि ह ति '"भीगा है 
ओर अविग्नदगति को भी ग्रा है। 


[१३३६ | वि£ः. - रदेवच्यब 


श्‌ वन्‌ ! २ जीवबि 9 ौ" 

। . [प्री हैं! क 
र॒ गो! गिग्र तिते ८ ४। 
अथवा ., से  हगा थे प्व पै ४६ "६ 
वि ति प्तहै। थवा हुत” बैगा १ 
पाप्त हैं और बहुत विह 'ग्नाप्त हैं। ' ए 
निरमे _[|| व( न्‍न्य) 


रिए' न्द्रिय “ ती * नहीं । 

“भ बू! तन द्विवा।, दान वि 
वा, ॥... बा, वा, +.ाछवे 
। र₹ -। मेंच्यने ला. हे ।क देव 
' ज्जा रण, णा " (रण, परीष " रण 
हार | वर हर है 

फ्यिा, | परे त भी ता पैर # 
देव । यु बूं। [जाती ,॥ [४ वह 
दे [उत्पन्न  हैवहां ) यु ता । तो हे 
- गवन्त्‌ | वह .. यु यच सन का जा या नुष्य 

- का य)ी ४ ध 


” गबती - [६३७० ] 
र--  !  हाक्रद्धि वा देव ॥यावत्‌ 
व्यू. प्‌ तू नृष्य ॥भी आयुष्य सी समझता चाहिए । 


है. 


क्‍ ८ रू | -- 


आतना-जाना, गमनागमन से होता है, अतः अब गोतम स्वामी 
गमन-आगमल के विषय में प्रश्न करते हैं। गौतम स्वामी पूछते 
है-भगवन ! जीव बविश्यहर्गति वाला होता है या अविग्नहगति वाला 
होता है ? भगवान्‌ उत्तर देते है-जीव विग्नहगति बाला भी होता 
है और अविग्नहगति वाला भी होता है। अथांत्त जीव में दोनों 
प्रकार की अवस्थाएँ हो सकती हैं । 


विग्नह का अथ हे-मोड़ खाना-मुड़ना । जीव जब एक शरीर 
छोड़ कर दूसरा नया शरीर धारण करने के लिए गति करता हैं, 
तो उसकी गति दो प्रकार की हो सकती है। कोई-एक जीव एक, 
दो या दीन बार मुड़ कर उत्पत्ति-स्थान पर पहुँचता है ओर कोई 
जीव बिना मुड़े, सीधा अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुँच जाता है । 
जब उर्पीत्तिस्थान पर जान के लिए मोड़ खाना पड़ता है तब वह 
गति बिग्नहगति कहलाती हैं| जब बिना मुड़े-सीधा ही चला जाता 
है, तब उस गति को अविग्नहगति कहते हैं । जीव जब ठडरा हो, 
गति न कर रहा हो तब भी उसे अविग्रह वाला यहाँ समझना 


चाहिए और जब सीधी गति कर रहा हो तब भी अविग्नहर्गति 


रा 


[१३४१ ] वि। पति ैर देवच्य 


वाला समझना चाहिए। अविग्रहगति वाले के यहां दोनों अथे *“ 

विवज्षित हू, ऐसा टीकाकर कहते हैं। यद्यापे प्राचोन टीकाक ने 
हो ८ 2५ बल 2 कि 

अविम्रहगति का, अथे सिफ सीधी ( बिना मोड़ बाढी ) गति 

ही लिया है, मगर ऐसा लेने स ओर अविग्नहर्गत का अथे ठह- 

रना न करने से नारकी जीवों में अविग्नहर्गात वालों की जो बहु- 

लना बतलाइ है, वह संगद नहीं बंठ सकेगी । 


शास्त्रकारों ने जीव की विग्नह और अविग्रह अर्थात्‌ टेंढी 
और सीधी-इस तरह दो प्रकार की गति वतलाई है। यद्यपि इस 
वर्णन में अनेक बड़े-बड़े रहस्य '* पे हैं, किन्तु घहुत सूक्ष्म बातें 
न वतलाकर कुछ स्थूल बातें ही आपको वतलाता हूं। यह ते सभी 
जानते हैं कि चित्त की गतियां, टेढी, और सीधी-दों प्रकार की 
है। अपने मन की क्रिस समय, कौनसी गति होती है, यह 
सममभ सकना भी अपने लिए कठिन काये है तो दूसरे के मन की 

रू ८५ (6७ उऔे। ७ २ ८ 
वात तो समझी ही ऊंसे जा सकती है ? « 

कई छोग चित्त की चलता को सर्वथा ही रोक देने की 
व ३ छु.. 3 ४७ लय ३ चर 6५ बी जी 
चेष्टा करते हैँ और उसी में कल्याण सममभते हैं, किन्तु ऐसा होना 
दुःसाध्य हैं। ज्यो-ज्यों आप चित्त को रोकने का प्रयत्न करेगे, 
वह अधिकाधिक चंचुल होता जायगा । अतएब उसे सर्वथा रोकने 
का विचार छोड़कर उसकी चाल चौकसी करना और उसे टेढ़ा- 
मेंद्ा जाने से गोेकना ही अधिक. व्यवहाये है। किसी अच्छे 

है] $ $ + है $ ध रु 
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आप 
प्रकार के चिन्तन में फँसाये रहने से ही मन टंढीं चाल से बचत 
है। ।छी रहने पर वह बड़ा उत्पात्‌ मचाता है । इस सबध भ. 
एक उदाहरण लीजिए:--- 


एक भनुष्य किसी सिद्ध पुरुष की सेवा करता था । सिद्ध ने 
उसकी मनोकामना पूछी । सेवक ने कहा-महाराज ! में खेती कर- 
कर के सरता-पचता हूँ, फिर भी पेट नहीं भर पाता। इससे 
विपरीत जब से नगर मे जाकर नागरिक छोगों को देखता हूँ तो वे 
अल्प परिश्रम करके भी खूब मजा-माज लूटते हैं| में साल 
' भर में जितना कमाता हैं , उतना वे एक ही दिन मे उड़ा देंते हैं । 
उन्हें देखकर गे भी उन्हीं सरीखा धनी बनना चाहता हूँ। इसी 
इच्छा से आपकी सेवा कर रहा हूँ। - 


सिद्ध बोढे--ठीक, मे तुझ्के एक मंत्र बताता हूँ. । उसका 
५. फोर, ५ 8 भी 
जाप करने से एक भूत ते रे कब्जे से हो जायगा । बह तेरा सब 
काम किया करेगा ओर तेरी समस्त इच्छाएँ पूरी करता रहेगा । 
किसान ने मंत्र लिया ओर उसकी साधना की । साधना से 
भूत आया । वोला-अब मे तुम्हारे आधीन हूँ । किन्तु एक भी 
क्षण से बेकार नहीं रहूँगा । अगर बेकार रहा तो तुम्हे खा जाऊँँगा।! 
यह मेरा स्वभाव हैं । 


किसान ने यह वात स्वीकार कर ली | फिर उसने भूंत को 
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काम व॒नना शुरु किया | खेत जोतना, बोना, मकान बनाना, 
योगोपयोग की सामग्री प्रस्तुत करना, आदि -सभी कार्य उसने 
व ,की त में पूरे कर-दिये । यह सब काम पूरे करके भूत ने 
कहा-अब -क्या करना है ? काम बताओ, नहीं तो तुम्हें खाता हूँ । 
किसान ने घबराकर कहा-भाइ, थक गये हाओंगे। अब 
..कुछ देर विश्राम .कर लो | फिर काम बतला दूँगा । 
भूत-अगर कोई क़ाम न बतंलाया-तों म॑ अपने नियम के 
अनुसार अभी तुम्हें. जाडऊँगा। 
किसान सकपकाया । सोचने लगा-इसकी अपेक्षा' तो में 
पहले ही अच्छा था । उस मय यह' ।तो नहीं थीं।”अब 
इससे किस प्रकार पिंड छुड़ांया जाय ! क्यों न उन्हीं' सिद्ध पुरुष 
की सेवा में जाऊँ और उन्हीं से अपनी रक्षा की भिक्ता 'मांगू । 
उसने .भूत से .कहा-तू मे.रे पीछे-प्रीछ चछ, अभी यही काम 
बतंलातोा हूँ । इस अकार दोनो सिद्ध पुरुष के पहुंच कर सिद्ध 
: छुरुप से किसान-ने कहा-महाराज ! आप अपना, भ्रूत सँम्रालिए ! 
बाज. आये इसेसे ! कहाँ तक इसे,काम बताऊँ ९ अगर कृभी न 
बतला पाया तो मुझे खा जायगा ! ऐसे भूत की मुझे आवश्यकता 
“नहीं । न जाने कव; मुझे खा,जाय ! 
,सिद्ध ने किसान को सान्तवना देते हुए कहा--भाई,-“डरो 
मत । इसे एक खभा बनाने का काम बतछादों । किसान ने सिद्ध 


श्री समगवती सूत्र [१३४४ | 


णछ् 


के कथनानुसार भूत को खंभा बनाने का काम वता दिया। भूत ने 
पल भर में खभा तैयार कर दिया । तब सिद्ध ने कह्ा-अब इसे 
कह दो कि जब में जो काम बताऊँ, तव वह काम करना। शेष 
समय में इस खंभ पर चढ़ते-उतरते रहना। भूत चढ़ने-उतरने लगा । 


इस चढ़ने उतरने से भृत हैरान हो गया । उसने कद्दा--माफ 
करो भाई, में तुम्हारे बुलाने पर आ जाया करूँगा । शेप समय 
मे, काये न होगा तो तुम्हें नहीं खारऊँगा । 


किसान भी यही चाहता था। उसे प्रसन्नतापूर्वक भूत को 
बात मान ली । भूत अपना पिड छुड़ाकर भागा और किसान ने 
अपना पिड़ छूटा जान संतोष की सांस ली आर अपने -घर 
आ गया । हि 


ः जज क 


* यह उदाहरण सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। इसमे 


अनेक तत्व भरे हैं । जैसे किसान ने. पैदा किया, उसी प्रकार 
आत्मा ने मन पैदा किया है। भूत काम में लगे रहने पर शान्त 
रहता हैं और खाली होने पर खाने दौड़ता हैं। इसी प्रकार सन 
भी निरन्तर क्रियाशील रहना चाहता' है खाली रहना उसे पसंद 
नहीं, उसे कोई न कोई चटपटी बात संदेव चाहिए । जब यह 
निकम्मा रहता है तो हमें खाने दोडता है और इतना खाता है कि 
पागल बनाकर छोडता है । यह भूत कोई साधारण नहीं है । 


ह। 
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सभी के पीछे यह पडा हु है। जब इसके लिए कोई काम न 
कं. 9० कल, कप हिए्‌ 0] 
रहे तो इसे खभा वता देना चाहिए, जिसपर बह चढ़-उतरता रहे । 
बह खुभा कोन-सा है ? भगवत भजन का । ह 


तुस॒ रन विन इण लियुग में वर न को ।धारों। 
रीबाऊं तो मरन पर, दिन दिन प्रीव बधारो ॥ 
पदम प्रभु पावन नाम तिहारो | 


इस प्रार्थना पर ध्यान दो । अगर तुम अपने आत्मा को चक्कर 

डालोगे तो कभी अन्त नहीं आएगा । अत एवं इसे काम बताकर 
५ |; [40५ हू 
संतोष करो । जब॑ इसे कोई काम नहीं होता तो यह बुरे रास्ते जा 
कर चक्कर मे फेंस जाता है । लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति न 
७ ८५ ० ओर आप (५ ४७ अऋ8. 
होने के कारण नास्तिक वन जाते है । विवेकानन्दजी ने लिखा है- 

29.५ कप चर 8 ३ | ७७ कि 
यूरोप के वहुत-से लोग केवल प्रानसिक दु:खों से छुटकारा पाने 
के लिए मद्रि पीना आरस्म कर देते हैँ। मगर यह उल्टा इलाज 
है। यदि वे मन को ऊपर बतलाये हुए ईश्वरभक्ति रूपी खेभे पर : 
चढ़ावें-उतारें तो मानासिक दुःख समीप ही नहीं आ सकता । 
मगर सिद्ध का शरण लिए बिना उन्हे ' यह युक्ति वतछावे कौन ? 
मन जब इस काप्त में छग जायगा तो फुरसेत नदीं पाएगा ओर न 
हमें खायगा । भगवद-भजन से अनेक लाभ होते हैं। सब से 


हक 


प्रथम लाभ तो यह है कि भगवान्‌ का भजन करने से भक्त को 
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दिव्य प्रसक्षता का अनुभव होता है। जो भजन करना जानता है, 
वह कभी रोता नहीं | बड़े से बड़ा कष्ट आ पड़ने पर भी बह 
समान रूप से असन्न रहता है। मगर लोगों की गति-मति विपरीत 
हो रही है । प्रसन्नता का इतना सुन्दर साधन रहते भी वे मदिरा- 
पान द्वारा असन्नता का अनुभव करने का अयल्न करते है । 
भजन करने से मन रूपी भूत हमारे वश में हो जाता है । 
मन सारी शक्तियो का खजाना है। मन ही स्वगे, मोक्ष, बंध, 
नरक, आदि का कारण है । तुकाराम ने कहा हे-तुम मन को 
प्रसन्न करो तो वह तुम्दारे लिए सव कुछ कर सकता है । लेकिन 
डसे ऐसा प्रसन्न करो कि फिर कसी वह अप्रसन्न न हो | छोटी- 
मोटी चीजे देकर उसे कुछ देर के लिए बहला लेना ही उसे प्रसन्न 
करना नहीं है । ऐसी प्रसन्नता क्षणिक हैं ओर उसके पश्चात्‌ फिर 
अप्रसन्नता का उदय होता जाता हैं। यह असन्नता नहीं हैं, वल्कि 
उसे पागल वना देना है। मन को ऐसी चीज दो जिससे वह 
स्थायी प्रसन्नता प्राप्त कर सके । डचित्त रूपसे प्रसन्न होगा तो घह 
तुम्हे सब कुछ दे सकेगा । स्थायी प्रसन्नता प्राप्त करने क्रे लिए 
भगवद-भजन ही स्वीत्तम साधन है। ईश्वर के नाम-स्मरण से 
अन्ति दूर होगी । नाम, भले ही कोई भी हो, सगर हृदय को 
छूत्े वाला चाहिए । अनन्त के अनन्त नाम हैं। उनमें से ऑंकार 
में किसी कर मतभेद नहीं है। अतः भेद भाव छोडकर सभी छोग 


् 


पे 
ञँ 
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समान भाव से '3» का जाप कर सकते है । भक्ति से मन ख्िर 
होगा तो जन्म मरण बंद हो जायगा | 


मन की एकाग्रता का प्रभाव ही आजकल 'भैस्मेरेजम ! विद्या 

के नाम से प्रसिद्ध हैं। मन की शक्ति से छोग जहाजों। तक को 
उल्नट देने मे सफल होंगये है। आजकल इस विद्या के प्रमाव से 
बच्चों को बेहोश करके अधर उठा दिया जाता है। यह सव मान- 
सिक शक्ति ही का प्रभाव है । जो मानसिक शक्ति इतनी प्रबल 

है, इसे व्यथे मत गैँवाओो । वृथा बुरी-भत्नी बाते सोचने से क्‍या , 
छाभ हैं ? होगा वही जो होना है । अगर थोड़े दिन भी एकाग्र- 

भाव से 3४ का ध्यान का करोगे तो तुम्हारे हृदय में एक विचित्र 

' शक्ति उत्पन्न हो ज्ञायगी । अपनी जिह्ा आर अपने नेत्रों को यदि 
समुचित रूप से अपने अधीन रखने की आदत डालो तो तुम्हारा 

चित्त शीघ्र ही बश में हो जायगा | यह भी ध्यान रखना चाहिए 

कि मौन रखने से मन की शा बढ़ती है। मेंने मौन के गुणों 

का स्वयं अनुभव किया है। मॉन स्वेश्रेष्ठ हे, मगर जगतू 

व्यवहार वोछे बिना नहीं चलते । इस लिए अल्पभाषी होकर 


अपनी चित्तवृत्ति पर ध्यान रक्खों | देखते रहो, बह क्‍या करता 
है ओर कहां जाता है ! 


चित्त की अविग्नहगति रहनी चाहिए । अर्थात्‌ उसकी गति 
टेढ़ी नही होनी चाहिए । सन चले या बेठा रहे, मगर सौधा रहे । 


भी भगवती सूत्र [ (रे४८ ] 


भूत की तरह हमें खाने वाला न वने । सदा इश्वर-भक्ति में 
तल्लीन रहे, बुरे विचारों मे न पड़े, यही चित की अविग्नदगति 8 । 


मन से अच्छे काये कर लेने चाहिए । जो कार्य हमें दसरों 
से छिपाने पड़, उन्हे बुरा काम समभना चाहिए। जो काये 
अच्छे समम कर करोगे, उनमे चाहे आरंभ भी हो, मगर वह प्राय 
अल्पारंभ ही होगा | जितने काय छिपाये जाते हैं, वें सब महा- 
रंभ पूण समझने चाहिए | विवाह के समय लोग अपने संवंधियों 
को आमंत्रित करते हें ओर धृूमधास करते हूं, क्रिन्त जब व्याभि- 
चार के लिए जाते हैं तव लुक-छिपकर चोरों की तरह जाना 
पड़ता हैं । बस, यही अल्पारंभ ओर महारंभ का भेद है | यद्यपि 
आरंभ दोनो में है, सगर एक में कम और दूसेर में अधिक है। 
इसीलिए कहता हँ--चुपके-चुपके किये जाने वाले कार्य छोड़ दो 
तो बहुत-से पाप अपने आप दूर हो जाएँगे । उस समय भन की 
विग्नदगति मिटकर सीधी-अविग्नहगति हो जायगी । 


/“+ 
सी 


गे शा 


मं प्‌ -८ 

श्नजीवेएं भंते! गर्म वककममाएे 
किं सइंदिए वक्‍कमह,; अर्णिदिप्‌ वक्‍करमह ? 

उत्तर-- गोयमा ! प्िय सहादिए वकमड़, 
सिय आणादेए वक्‍क इ । 

न-से एट्रेणं ? भंते एवं बुचचईं 

छिय इंदिप वक्‍कमई [सियञ्य 

उत्तर गोयभा | दाज्ांदेियाई पड़च्च 
अरगिदिए वक ई, भावोदियाई पडुच्च सइंदिए 
वक्‍्कमइ ।  तेणु एं० 
... शन-जीवे ण॑ मेंते | गब्भ वक्‍कम 'णे 
के ससरीरी व मह, असरीरी वकमइ 


+ भगवती सूत्र [१३५० | 


उतर गोयमा ! िय ससरीरी वकमहक्‍़, 
सियञसरीरी वक्मह । 


श्न+से एट्ढेण !. 
त्तर गोयपा ! ओरालिय-बेउब्विय- 
आहारयाई पडुच्च असरीरी वकमइ, तेया- 
म्माई पड़ुच्च सघरोरी वक्ष ३,  तेणटेएं 
गोयमा ! 
श्न-जाीवे णे भेते | गब्भ वृक्॒ मणि 
पढ़ याए कि आर आ रे ? 
उत्तर--गोयमा ! माउशोय, पिउसुबक॑ 
ते तदुभयसासे कलुसे, किव्विं्स त्पठबयाए 
आ रे भाहारे । 


श्न्+जांव ण भरते | गब्भगए माणे 
कआहर आहार ? 


[१३५१ ] क्‍ - गर्भ 


उत्त-गोयमा! ज॑से यानाणावि। 
रसविगतीशयो आर आहारेइ, तदेकदेसेणं 
औओय॑ आहारेइ। 

प्रश्न-जीवश्स एं भते ! गब्भगयस 
समागश्स अत्थि उच्चारइ वा, पासवण वे. 
खले ह वा, सिंघाणे वा, वंते $ व, पत्ते 
इवाूर मा 

उत्त-णोी णट्टे स है । 

श्न-- कैणडेणं ? क्‍ 

उर गोयमा ! जीवे ण॑ं गब्भ ए 
पाणे ज आहारेइ ते चिणइ, त॑ सोडदिय ए 
जाव-फासदियचाए, आंद्रि आति-मि -केस- 
'घुन्‍्रोम-न चाए, से तेणट्रेणं० । 

 श्न-जीवे एूं भंते | व्मंगए समाणे 
पृभ्ू हेणे कावा ये आहार आहारितिए ? 


श्री भगवती सूत्र [१३४२ ] 
उत्त-गोय ! णो णट्टे समहे । 


श्न्से , एट्टेणं ! 


३ 


उत्तर-गोय ।! जीवे ण॑ गब्भगए समाणे 
वबग्यो आहारेश, सन्वओ परिणामेह, सब्बओ 
उस्ससइ, सब्व । निस्ससह, अभिकखणं आहा 
रंइ, आभेक ण॑ परिणामेइ, अभिक्खण उस्ससह 
आभेत ण। स्ससड, आहच्च आहरेइ, आह 
च्व पारणामेइ, आहच्च उस्ससह, आ। च्च 
निर सर, मा जावरसहरणी, पृत्तजीवरसहर णी 
उजीव पांडे बद्धा, पु जीव फुडा तम्हा था [- 
रहतसहा पा णामे३, वरा विय एं पृत्तजीव 
पोर्ड बड़ा उजीव फुडा तम्।॥ चिणई, तम्हा 
उवाचणर, से तणद एं जाव नो पसू "जणुं 
कावा ये आहारं आहात्तिए । 


[ १३५३ ] | गर्भ । 
६ त>छाया 


प्रसव - जवा भगवन्‌ | गर्भ व्युत्कामन्‌ कि सान्द्रया व्युत्कामात 
आनन्द्रया व्य॒त्कामांतं | 


उत्तर --गौतम | स्मत्‌ सेन्द्रियो व्युत्कामाते, स्पाद्‌ अनिन्द्रियों 
व्यु-क्रामाति | 


प्रश्न --तत्केनार्थन £ 

उत्तर --गैतम ! द्रव्येन्द्रियाणि प्रतौतद्य अनिन्द्रियो ब्युत्कामाति, 
भावेन्द्रियाणि प्रतीद्य छेन्द्रियो व्युत्कामति | तत्तेनार्थेन 

प्रशन--जीवों भगत्रन्‌ ! गर्म व्युत्कामन्‌ कि सशरीरी ब्युः 

मति, अशरीरी व्युत्कामाते £ 

उत्त---गौतम ! स्पातू समर्रारी व्युत्कामते, स्थार्द अशरीरी 
ब्युत्कामाते । 

प्रशन--तत्‌ केनारथेन £ 

उत्तर--गौतम | अदारिक-बैक्रिय -आहारकाणि प्रतीय अश- 


रीरी ब्युत्करामाते । तेनसकार्मण प्रती्य सशरीरी व्युत्कामाति | तत्‌ 
तेनार्थेंन गौतम ! 


७ 


श्री भगवती सत्र [ १३५७ ] 


प्रशन--जीवों मगवन्‌ ! गर्म व्युत्कामन्‌ तत्यथमतया कमर 
आहारम्‌ आहारयति 


उत्तर--गौतम मातृ-ज्ञीज:, पितृशुक्र तत्‌ तदुभयर्तीरेकतएं 
कलुषम्‌, किल्बिष तत्‌ प्रथमतया आहार आहारयाते ! 


प्रशन---जाबों भगवन्‌ ! गभगतः सन्‌ कम्‌ आहारयाति ! 


उत्तर--गौतम ['बतू तद-माता नानाविवा रसविक्ततीराह्मरम 
आहारयाति, तदेकदेशेन ओज आहारय॑ति | 


स्ब्ज 


॥ 
प्रन्‍न--जीवस्य सगवन्‌ ! गर्भगतत्य सतः श्रस्ति उच्चार इते 
वा, प्रखवणामिति वा, खल इते वा 


$ शि्ठगननकमिति बा, वान्तमिति 
वा, पित्तमिति वा £ 


उत्तर-- नायमथः समथे: | 


प्रश्न -- तत्केनार्थेन ? 
॥! 
उत्तर--गौतप ! जीवों गर्भगतः सन्‌ यदाहार॒यति ततू चिनोति 


तत्‌ श्रोत्रेन्द्रयतया यावत्‌ स्पशन्द्रियतया, अस्थि-अत्थिमजा-केश-समश्र- 
राम-नखतया, तत्‌ तेनार्थन | 


प्ररन-- जीवो भगवन्‌ | गर्भगतः सनू प्रभुधुखेन कावलिकरम 
' आहारम्‌ आहत्तुम १ 


[ १३४४ ] .. गर्स | 
गौ १ मत + 
४“ उत्तर- गीतम - नायमथः सम: | 
प्रश्न---तत्‌ केनार्थन ! 


उत्तर--गौतम ! जीवों गर्मगतः सन्‌ सबबेत आहारयाति, सर्वेतः 
परिणामयाति, सरबतंः उच्छृबसाति, सवेतः निःश्वसतति, अभिक्षणम्‌ आहा- 
रयति, अभिक्षणम्‌ परिशमयाते, अभिक्षणम्‌ उच्छृतन॑त्तति, अभिक्षणम्र्‌ 
निःश्वतति | आहत्य आह्वार॒यति, आहत्य .परिणमयति, आहत्य उच्छु- 
बसति, आहत्य निःश्वर्तात, मातृजीबरसहरणी, पुत्रजीवरसहरणी, मातृ- 
जीवप्रतिबद्धा पुत्रजीवस्पृष्टा, तस्माद्‌ आहारयाति, तस्मातू परिणमय ते, 
अपरा5पि च पुत्रजीवप्रतिबद्धा मातृजीवस्पृष्टा तस्मात्‌ चिनोति, तस्माद्‌ 
उपचिनोति, तत्‌ तेनार्थेन यावत्‌-नो, प्रमुमुखेन कावलिकमर्‌ आहारम 
आहसुम्‌ | 


शब्दाथ- 
श्न--भ वन | भें उत्प -हो। हुवा जीव 
क्या नियवा ।उत्प | या बिना. इन्द्रिय । 
उत्पन्न ता हई?. 
उत्त-गोत | इन्द्रिय वा । भी उत्पन्न होता हैं 
और थि । इन्द्रिय । भी उत्पन्न होता * । 


.ी भग॒ ( १३५६] 


छ 


--भ वन्‌ | ।।| कारण 


त्तर ेत !द्रव्योन्रियों ॥अपेक्षा बिना इद्वियों 
| उत्पन्न होता है 'र भावेन्द्रियों ॥। पत्ता इन्द्रियों 
ढ्र कप [कर चर | चर 
सात उत्प होता है।ह_  ए तम १ऐ। हाहे। 


प्रश्न-भ वन्‌ ! मे में उपजता जीव शरीर सहित 
त्पन्न होता है या रीर-रदिित उत्पन्न होता है ( 
उत्तर-- तम! रीर-सहित भी उत्प होता है 


किक 


र रीररदित भी उत्प होता है ! 
प्रशन--भ वन्‌ ! । से१ 


उत्तर - है ।तम | दौरे ,वी ये पर हार 
शररों " अपेक्षा रीर-रहित उत्पन्न होता है तथा तेजस- 
कामंण शरीरों | , पेक्षा रीर- ह्वित उत्पन्न होता है। 
इप रण तम ! ऐसा हादहे। 

प्रशन--भगवन ! जीव गर्भ में उत्पन्न होते ही क्या 
आहार रता है! 

उत्तर--हे गोत ! पपस में एक दसरे में मिला 
हु माता का ततेव ओर विता दा बीर्य, जो कलुष और 


कान्यप है, जोब गे में उत्पन्न होते ही उसका आहार 
ताहें। ... 


[१३४७ ] गे । 


280 


प्रश्त-- भ वन! भें हु [विया।।! 
उत्त-- त ! भें या , वा द्वारा 
यि ए ने प्रार र बिरों ए बज 


0 


[[।[ वे ता". 

प्रश्न--म बनू ! भें या तब. 
मृत्रहोता। ! । [ना [मे ता? 
वन पित्त | 


रु € » 
उत्तर-- त ! यह एड ये 
चर 


हीं । । 


श्- वन्‌! | :१ 
उत्त--] |! भें | रजी | 7र 
* जिस हार [च र। है, हार । 
श्रोत्र रूप में यावत्‌ स्पशन्द्रिय. प्‌; इडी रूप 
' मे, मज्जा रूप ,. रूप $ दाढ़ी रूप में 
रोमों के रूप में भोर नखों . रूपमे परिणंत कर । है| इस 
 ए हे मोतम | गर्भ में येजीव म [दि नहंहोते। 


श्री भगवतो सूत्र [ १३४८ |] 


प्रश्न- भगवन्‌ ! भें में या जीव मुख दारा ब- 
कर कस ५० 
(२- [स रूप आहार-करने मे समथ है 


उत्तर-मौतम ! यह अथ समथथ नहीं है-ऐसा नहीं 


हो कता। 
प्रश्न--भगवन्‌ | सो क्यों 


(0 ्क श्प 0 पक 
उत्तर--गोतम ! गये में या जीव सर्वे आत्म से 
बिक] 


( रे शरीर ) आहार करता है, सारे शरीर परिणमाता 
है, थे- [₹ से उच्छूवास लेता है, स्वं-आत्म से निश्वाम 
“ताहे, रप्रार [हार करता है, बार-पार परिणमाता 
है, बार बार उच वास ता है, बार-बार निश्वा लेता हे। 
चित्‌ द्वार रता है, दाचित्‌ परि ।ठा है, कदां- 
चित्‌ उच्_वा लेता है, कदाचितू निश्वा ता है। तथा 
पुत्र॒ पब ॥र पहुंचाने में ? भूत ओर ता र 
"ले में रणभूत जो मातृजीव-र हरणी नाम १ नाड़ी है, 
वह माता जीव साथ संबद्ध 'र बत्र जीव 
साथ । हुई है। उस नाड़ी द्वारा पुत्र । जीव हार 
ले है 7२ आहार को परिण ता है। तथा एक र, 


हु 


नाड़ी है जा पत्र के जीव' के साथ सेबद्ध हे ओर ता के 


कि ५५ 


जेद जुड़ी हुई हू । उस त्र ॥जाव आहार ॥चय 


[१३५६ ॥] बे | 


ु 


ले #' चर क्र | 
करता 'रउपचय रहे। | ! इस र 
भे- तजीव खद्दारा व रूप ॥ ने में 
नहीं ञ्ध | ५ 
,  ब्याख्यान- 


पहले विम्नहृगति का विचार किया गया था। विग्नहगति एक 
दो, तीन या कभ्री-कर्मी चार समय में समाप्त हो जाती है । इ 
अल्पकाल में ही जीव पहले का शरीर छोड़कर नये उ्पत्तिस्थान 
पर पहुँचते समय अथोत्‌ गभे में प्रवेश करते समय और गे में 


हक 


रहते समय जीब की क्या स्थिति होती है, इस विषय में गोतम 
स्वामी ने भगवान्‌ से प्रश्न किये हूँ । अब उन्हीं पर विचार किया 
जाता है । ., ु रा 

तीतम स्वामी पूछते हैं-भगवन्‌ ! गर्भ में उत्पन्न देते समय 
जीव, के इन्द्रियां होती है या नहीं होती ? - 

इन्द्रिय का अथे कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा हैं । 
इन्हीं के विषय मे यहां अश्न किया गया है । व्यवहार मे ऐसा 
मालूम होता है कि जीव जब गर्भ मे जाता है, तो उसके इन्द्रियां 


दर 
नहीं होती, वरन्‌ पहल-पहले मांस का पिड बनता हैं, फिर इंद्रियां 
पु 


बनती हैं मे स्वासी पूछते हैँ कि व्यवहार में लेसा माना 
जाता हैं, घह ठीक है या इसमे ओर कोइ भेद है ? | 


श्री भगवती सत्र [१३६० | 


र्‌ 
गौतम के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फर्माया-हे गोतम ! 
किसी अपेक्षासे जीव इन्द्रिय-सहित गभ में आता है, और किसी 
अपेक्षा से इन्द्रिय रहित गभ में आता है । अथात्‌ द्रव्येन्द्रियों की 
अपक्षा इन्द्रिय रहित आता है ओर भाव-ईन्द्रियों की अपेक्षा 
इन्द्रिय-सहित आता है । गभ में आते समय जीव के द्रव्येन्द्रियां 
नहीं होतीं, भावेन्द्रियां होती है । 
अब यह भी देख लेना चाहिए कि द्रव्येन्द्रिय ओर भार्वेद्रिय 
किस कहते है ? नियुक्ति ओर उपकरण, यह द्रव्येन्द्रिय के दो भेद 
। जो भाव को ग्रहण करे उसे द्र॒व्येन्द्रिय कहते है ॥ द्वव्येन्द्रिय 
पोद्गलिक रचना विशेष है । द्वव्यन्द्रिय में एक उपकरण हैं, एक 
नि ति'हे। कान की अमुक आ (त्ति निववेत्ति कद तीहें। उसका 
सहायक उपकरण कहलाता है । किसी के कान एक प्रकारके ओर 
किसी के दूसरे प्रकार के हे. हैं। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के 
कानो से सुनाई देता है किन्तु कान की बनावट में श्र॒तिक अंतर 
होता है। लम्बे ओर सांस से भरे कानों की शी और प्रकार 
होती है तथा छोटे तथा सांसहान कानों की कुछ और ही प्रकार 
का सामथ्ये होती हे । बहरे आदमी के यह ऊपरी कान बने रहत 
है मगर सुनने की शक्ति उसमें नही होती | उपकरण कान बह है, 
जितके विना सुनना असंभव है | यह उपफ़रण ओर निरवृति-दोनो 
ही द्रव्येन्द्रिय है । जीव गे मे द्व॒व्येन्द्रिय की अपेक्षा इन्द्र 


ग्'्ट खा 


45 शः ्भ्प री के 
रहित ही आता हैं, परन्तु भावेन्द्रिय लकर आता है !, 


ब्प 


[१३६१ | गस | 
कप >> ७ ३ ७ जो हे किक 47५ 
भावन्द्रिय के भी दो भेद हं-छाब्धि और उपयोग। ल्ड्धि का 
अथ २-शौी जिसके द्वारा आत्मा, शब्द का न प्राप्त करने से 
् रच / 4 हे शो 
समथ होता है, उस लब्धि-इन्द्रिय कहते है । मगर लब्घि होने 
घर भी अगर उपयोग न हो तो काम नहीं चल सकता । उपयोग 
के अभाव में सुनना न सुनना बसवर है । योग्यता अर्थात्‌ छव्धि तो 
आप जि अप ८ घ्‌ हक ब्छ्‌ मिस ८५ 
हो मगर उपयोग न हो ते लब्धि-बेकार है ।लब्धि के होते हुए भी 
उपयोग छगाने से ही काम चलता है। लब्धि का अथे प्रहण 
करने का सामथ्य और उपयोग का अथ अहण करने का व्यापार 
है | इन दोनो भावेन्द्रियों के साथ जीव गमे में आता है । 


डर 
मे 


, जीव गर्भम भावेन्द्रिय-सहित आता हैं, इस बातका विश्वास 
करने के लिए उसका कारण भी बतलाते है. | अगर द्रव्येन्द्रिय 
५ न्‍्. 8 5 न ७ 8०0 
ओर भावेन्द्रिय-दो नी को ही गर्भ,मे उत्पन्न मानाजाय तो फिर आत्मा 
मी पहले का न रहेगा ।,अगर आत्मा पहले का और परलोक से गर्भ 
में आया हुआ माना जाय तो फिर यह भी मानना होगा कि वह 
परलाक से कुछ लेकर आता है । अगर साथ में कुछ न लाया 
जय कक ५: र >> हक 8 के 
हो तब तो जन्म लेने वाले संभी वालक एक ही तरह के होने 
चाहिए, सगर वस्तु स्थिति इससे भिन्न प्रतीत होती है| एक ही 
माता के गभ से उत्पन्न होने वाछ् वेटो में कोइ अधा ओर कोई 
सूमता होता है, कोई बहिरया और कोई सुनने वाला होता है । 
आत्मा गभे में आते समय यदि कुछ भी अपने साथ न लाया 
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होता तो यह अन्तर क्यों पड़ता ? इस अन्तर के कारण यह र 
है कि आत्मा गभ में आते समय अप्ने साथ भी कुछ लाता हैं 
और अपने साथ भाव-रूपम जो कुंछ लाता है, उसीसे द्रव्येद्रियां 
बनती है । े 

कद/चितू कोई कहने लगे कि हमने तो ऐसा देखा नहीं, 
तब उससे पूछना चाहिए कि क्या' आपने यह देखा है कि गर्भ 
में आन वार जीव भावेन्द्रिय-सहित नहीं आता है ? अथोत्‌ 
भावेन्द्रिय-रहित आता है ? अगर आपने यह भी नहीं देखा है तो 
फिर  नियो की बातके सामने आपकी बात- कैसे मान्य हो सकती 
है ९ इसके सिवा, गसे में जीव भावेन्द्रिय-सहित, आता है यह 

कर ज्ञानियों ने आपको भोग-व्रिल्लास करन का आंदिश-उपदेश 

दिया होता उनकी बात भल्न ही न मानों, परन्तु उनका कहना तो 
यह है कि यह इन्द्रियां बढ़ी कठिनाई से मिली है. गंभीर विचार 
करके इनका सदुपयोग करो । ऐसी अवस्था में ।नियों की बात 
शंकास्पद केस हो सकती हू ? 

अब गौतम स्वामी पूछते हैँ-भगवन्‌ ! जीव गयभे में शरीर 
सहित आता है या शरीर-रांहत आता है ? 

शायत-इति शरीरमू्‌ | अथोत्‌ जो क्षणु--ज्षण में, नष्ट होता 
रहता ह अथवा जिसमें आत्मा व्याप्त होकर रहता है, वह शरीर 

कहलाता है | 


श् 


[ १३६३ | ० 

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तरमें भगवानने फमोयानों , 
आत्मा एक अपेक्षा से पर हित गर्भ में , है, दूसरी 
अपेक्षा शरीर-रहित भी आ है। टः 


प्रश्न हो सकता है, एक ही प्रश्न के उत्तर से यह पररपर 
, विरोधी बांते किस प्रंकार कही गई है ? भगवान्‌ कहते हैं-- 
यही है। किसी भी. को अनेक दृष्टिकोणों से देखो तभी वह 
पूरी आर संत्यरूप में दि ॥ई दंगी। 


हूं वेग . स्थ हैं-। हमें पक पक्त देखकर दूसरे पक्त पर 

विश्वास कर चाहिये । दो ” पक्त ज्ञानी दे ,सकते हैं। छ्मस्थ - 

भी सूक्ष्म आर स्थूल, बातें देखना चादते हैँ. । परंतु यह नहीं 

* समभते कि अगर हस , जानने लगें तो हम . और ईश्वर 

में न्‍्तरही रहेगा? और इश्वरत्व क्या सहज ही मिल : 

जाता है ? उसके लिए न जाने कितने- प्रबल प्रयत्न की 
वश्यकंता है । | 


भगवान्‌ फमोते हं-गौतम ! शरीर दो प्रकार के हैं-स्थूल 
ओर सूच्म । ओदारिक, बवैक्रिय और, आहारक, यह तीन शरीर 
स्थूल हैं और तेज़स तथा कामेण रीर सूक्ष्म हैं। जीव गर्भ मे 
तैजस एवं कामेण शरीरों के साथ आता है, अतएव वह इन 
सूर्म शरीरों की अपेक्ता शरीर- हित आता हैं। स्थल शरीर 


जुदा 


६४] 


है] 
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मां के पेट में बनता है, इस अपेक्ता से शरीर-रहित आता है । 
आत्मा, सेसार-अवस्था में कमी अशरीर नहीं हाता | अशर्रीर 
आत्मा तो केवल सिद्ध भगवान्‌ है । आह्याारक ता पेट में भी 
नहीं बनता है । 

कर हु हो कै ८63 का ल्‍+ 

कोई आत्मा अभी शरीर-रहित है किन्तु आग शरार घारश 
कर लेगा, ऐसा कदापि नहीं हा सकता । ऐसा मानने पर मुक्ति 
का अभाव हो जायगा । मुक्ति का अथे ही सूक्ष्म शरीर का त्याग 


करना है । जिसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया है, वह कभी स्थूल 
शरीर ग्रहण नहीं कर सकता । स्थल शशेर, सक्ष्म शरीर से ही 
उत्पन्न होता है'। सूक्ष्म कार्मंण शरीर से स्थूल . दारिकादि शरीर 
बनतें है) भाव--शक्ति होने पर ही द्रव्य काम आता है। भाव- 
शक्ति के अभाव में द्रव्य काम नही करता। इंसी प्रकार सूक्ष्म 
शरीर रूप शक्ति से ही स्थूल शरार बनता है । 

| सा न्‍य रूपस शरार के पांच भेद ह--(१) ैदारिक 
(२) वा (३) आहारक (४) तैजस और (५) कार्मण । 


उदार का अथे स्थूल भी है, प्रधान. भी है और जल्दी नाश 
हाने वाला भी है । मनुष्य-शरीर ( औंदारिक ) प्रधान इस -लिए 
भाना जा हैं कि तीथुकर अथवा अन्य भोक्ष जाने वाले सभी औदा: - 
रिक शूरार से प्रकेट होकर ही सोक्ष जाते हैं । प्ोक्ष धर्म की | 
साधना इसी शरीर से हो सकती है, दूसरे शरीर से नहीं। यह 


[११६४ ] 5... गूभ 


ओदारिक शरीर सात धातुओं से बना भा आर स्थूल-दंखने 
में अनि योग्य है । कर! 82 07 जि 


ड्ा 


दूसरा शरीर वैक्रिय है । दिव्य धातुओं सेवना शरीर बेक्रिय 
कहलाता है | मनुष्य कां शरीर मिट्टी का बना है और बुक्रिय 
शरशर दिव्य धातु से बना | वेक्रिय शरीर विविध क्रियाओं से 
यु होता हैँ।। ओदारिक-शरीर वाला मुख से ही 'खा सकता है, 
परन्तु वेक्रिय शरीर चाछा- ब.तरफ से । सकता है। औदारिक 
शरीर वाला, दरवाजे से हीं घरके बाहर' निकल सकता है, वाक्रैय 
शरीर वाला दीवार में से छिद्र के बिना ही निकल सकता है। 
वैक्रिय शरीर वाछा सिर' से भी चल सकता' है । | इस प्रकार 


शो 


(9 


य शरीर वाला विविध क्रियाओं से युक्त होता है । यह संब 
ने पर भी वेक्रिय शरीर की महत्ता ज्यादा नहीं है.। बह अम- 
यादित शरीर है। मुँह से खाते- [ते कान से भी खाने लगे 
क्या पता ! वेक्रिय ओर ओदारिक शरीरों में एंसा ही अन्तर है 

'राजा और नट में होता हें। राजा मयोद्त है, नट अविश्वस्त 
हैं। ओदारिक शरीर वाछा कर्मनाश करके दिव्य ज्ञान पा सकता 


है परन्तु पेक्रिय शरीर वाला नहीं पा सकता । वैक्रिय शरीरघारी 
ने त्रिकोकीनाथ का, पूद नहीं पाया, औदारिक शरीरी ने ही यह 
पद पाया है ! स््, 


3 १-५3 


39, ४4: +य 
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छर्‌ 


हारक शरीर विशिष्ट मुनियों का ही प्राप्त होता है. किन्तु 
वह स्थायी नहीं रहता | चौद॒द् पूर्वों के ज्ञाता मुनि को जब तत्त्वों 
के विषय में कोई जिज्ञासा होती हैं और केंचली भगवान्‌ पास में 
नहीं दति, तब मुनि अपनी लब्घी से एक प्रकाशसान पुदंगलपुञ 
बनाते है, वह आहारक शरीर कहलाता हैं. । 


तजस ओर कार्मण शरीर अनादि कालीन हैं ओर सभी 
संसारी जीवों को होते हैं। खाये हुए आहार को पचाने और 
शरीर में ओज उत्पन्न करने का गुण तैजस शरीर में ही है। कर्मा 
का खज़ाना कार्मण शरीर कहलाता है । यही शरीर जन्म जन्मान्तर 
कारण है। इसी के द्वारा शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है । 
तैजस ओर कर्मण शरीर के साथ द्वी जीव गे में ता है। 


इसके पश्चात गांतम स्वामी ने जो प्रश्न किया है, उसका 
आशय यहं है कि-भंगवन्‌ ! माता-पिता के दिये हुए अ्रगों से बने 
शरीर को सम्बन्ध अखण्ड रहता है या कभी टूटता है"? उसके 
उत्तर में भगंवान्‌ ने फंमोया-हे गौतम ! जब तक यह भवधारणीय 
शरीर है, अर्थात्‌ वतेमान जन्म में शरीर जब तक रहता है तब 


माता-पिता का ही यदू शरीर भना चाहिए।.., 


आत्मा को समझ लेना चाहिए कि जंब तक यह जीवन 
हैः ५ ८५ आर 
“शरीर है, तब तक यह ता-पिता का ही है। अगर तुममें 


[१३६७ ] हा 


लत 


अभिमान नहीं दै तो द्वरी नता रह। ज तू पढ़नले कर 
भी दूसरे आडम्बर . पड़ रहा है ओर इस नजदीकी सत्य को 
भूल रहा है । 


. चिज्ञान वेत्ता. हैं-, ह व में शरीर पलट जाता है 

अथॉत्‌ शरीर के. परमाणु बदल जाते हूं । यह कथन किसी 

अपेक्षा ठीक हो, तो भी. का यह कथन सत्य ही है कि 

जब तक भवधारणीय शरीर है तब तक माता-पिता सम्बन्धी ही 

शंरर है । 

शास्रकार ने यह वात इस, लिए स्पष्ट कर दी है कि- कोई 

मनुष्य हृष्ट पुष्ट द्दी कर या रह वर्ष के पश्चात्‌ ऐसा न मान छे 
कि अब माता-पिता सम्बन्धी शरीर नहीं रहा । 


ई कह सकता दे कि माता-पिता का दिया शरीर दुब 
था | अब द॒र्म त ; हैं ।इ लिए यह शरीर अब मा -पिता 
को कहाँ र॒? ऐसा कहने वाले का विचार अ्रमपूर्ण है। जीव ने 
गर्भ में माता-पिता की धातुओं का जो. हार किया था,यह शरीर 
उसी आहार का करामात हैं । इस शरीर के अन्दर बरही . द्वार 

है। उसी पर यह सारा ढॉचा खड़ा है। बह न हो तो जीवन 
भी न होगा । माता-पिता को धातुओं जो ।हहार लिया है, 
चह् आहार शरीर में जब तक रहता है, शरीर भी तभी तक रहता 


द्द 
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है और तभी तक जीवन भी हैं वह आहार, भीरे-वार समाप्त 
होने लगता है । जब वह समाप्त होने लगता ह, तथ इधर से आयु 
भी समाप्त होने लगती है । परिणाम यह द्वाता ह कि यह शरीर 
भी नहीं रहता । 

यहाँ नास्तिक कह सकते हैं कि आंखर हमारी ही वात रही । 
हम कहते हँ-यह शरीर भूते से वना हुअ है और भूतो के बिखर 
जाने पर नष्ट हो जाता है । यही वात जैन शासत्र भी कहते ण 
जैंन शा में भी यही बतलाया गया है कि शरीर रजत और वीथ 
मे बना हुआ है, जब रज-बीय समाप्त हो जाता है, तब शरीर 
भी मर जाता है। जैन शा जिसे रज-वीये कहता है औंर हम उसे 
पंचभूत कहते है। अन्तर सिर्फ नाम का है । तत्त्व तो दोनों जगह 
समान है। हम कहते हैं-न कोई परलोक से आता ६, न कोई 
परलोक जाता है। अगर परलोक से कोई आता होता तो बह 
खतंत्र होता, लेकिन जैन शास्रों के कथन से भी वह ख्तंत्र तो 
रहा नहीं, किन्तु रत ओर वीय के अधीन रहा । इस प्रकार जैन 
श॒ भी प्रकारान्तर से हमारी ही बात का समर्थन करते हैं । 


इसके उत्तर में यह पूछा जा सकता है कि जो माता-पिता 
की था आओ का आहार लेता हैं, वह आहार लेने वाला है 
कोन १ उस आहार लेने वाले को क्‍यों भूल जा रहे हो ? , 


[ १३६६ ] ग़र्भेशा 
माड, प्रथ्वी आर पानी का संयोग लेता हैँ, तो क्‍या पथ्ची 
* और पाली का संयोग ही भाड़ है ? अगर भाड़ ही नहीं होगा 
तो प्रथ्वी आर पानी के संयोग को ग्रहण कीन करेगा ? इसी प्रकार 
जब स्वतंत्र आत्मा है तभी तो वह माता-पिता की धातुओं से आहार 
_ छेता है। अगर आत्मा न होता तो आहार कान छेता ? उसने 
शरीर बाँधा हैं, इसी से भूर्तों की भी सहायता ली है . ओर जब _ 
शरीर की सहायता का त्याग करता है तो भूतों को सहायता का 
भी त्याग कर देता हैं । मगर यह सब कुछ करने वाला ह आत्मा 
ही। आत्मा के भाव से इतना सब कॉन करता ? 


ब प्रश्न उपस्थित होता हैं |के मात्ता-पेता के' शरोंर से 
लिया हुआ आहार जब तक रहता हूं, तब' तर्कें' जीवन भी रहता 
है, तों फिर छोग अकाल रुत्यु से क्‍यों मरते हैं ? जितने दिनों 
शी ८... |+ हि. दिनों 5 हक है 22. 7 हा 
के ए- हार शरीर में है, उतने दिनों'तक जीवन रहने ही चाहिए 
बीच में सत्यु केसे हो सकती है ? माता-पिता की धातुओं का '* 


४, 


लिया आआहार बवोच में क्यो माप्तद्व जाता है ? 


हा 


ञ 


ग ॥.+ ॥: 5 + 


इस प्रकार की आ का के कारण बहुतो ने यह मान लिया: - 
है कि जीना-मरना किसी के हाथ में नहीं हें + जितनी. आयु हे, 
उतने ही दिन जीव जीयेगा.। इसलिये किसी जीव को, मौत: से, . 
बचाने . क्‍या छाम है ? चाहें कोई रागी रदे या निरोग रहे, 


श्री तीखसन [१३७० ) 


संयत आहार-विहार करे या असंयत आह्वार-विहार करे, जीयेगा 
उत्तना ही, जितना आयष्य है। 


ऐसा समभने वाले लोगों की बुद्धि की सावधानी नष्ट हो 
गई है । अगर किसी भी जीव की झत्यु अकाल में नहीं हो सकतो 
तो तलवार से ठुकड़े-हुकड़ कर देने पर भी किसी की सृत्यु नहीं 
होनी चाहिए फिर तो यह भी न मानना होगा कि किसी के 
आंधात से कोई जीव मर जाता हैं। यदि बचाने से कोई जीव 
बच नहीं सकता तो मारंन से मरना भी नहीं चाहिए ! ऐसी 
अवस्था में हिसा हो ही नहीं सकती । कल्पना कीजिए, एक - 
आदमी से तलवार रा दूसरे को मार ढाला। जब मारने 
याले पर अभियोग चला तो अपनी सफाई में वह कहता है-- 
“मरने ले की आ जितनी थी, वह उतना जीवित रहा | 
समाप्त हे. पर वह मर गया |? तो क्‍या संरकार उसे 
' ड देगी ? कदाचित्‌ कहने लगे कि राज्य का कानून पूर्ण 
है, इस लिए घह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, तो शास्त्रीय 
नीति तो पूर्ण है । उस में हिंसा को पाप क्‍यों कहा है ? और 
सस ससार के शा इस विषय भें एकमत क्‍यों है ? अगर 
में किसी की मृत्यु नहीं होती तो फिर शरीर-विषयक 
साव नी रखने की और दवा लेने की क्या आवश्यकता है ? फिर , 
तो धसशासत्र के साथ चिकित्सा निराधार ठहरता है । 


[ १३७१ | ग। ह 


. कहता है कि आयुष्य, दीपक के तेल के समान 
है । दीपक में रात 'भर के लिए जो ते भरा आ है, में 
,अगर एक . कर जलछाआओंगे तो रात भर प्रकाश देगा, 
लेकिन अगर उस में यार बत्तियों डाल दो तो भी क्‍या वह 


राव भर प्रका दंगा ? 


हर 


“नहीं !? | 


* इसी प्रकार आयुकर्म के पुद्बल खूठते ( माप्त ) होते 
हैं, परन्तु यदि सावधानी से काम लो तो आ ओर माता-पिता 
सम्बन्धी हार पूरे. मय तक काम देंगे, अन्यथा बीच में 


९४/७ 


ही खट जाएंगे। 


हि 238 
थद्॒ मैं पनीतर से नहीं कहता। । में कहा है- 


| 0 था» आकिक. 


. अज्मत्रसाणनिमित्ते आहारे वेयणा-पराधाएं | 
फासे णापाण , सत्तविहं छिज्नए आऊ || 


'अथांतू- का क्षय त अकार से होता हैं-(१) भर्यकर 
“ बस्तु का विचार आने से (२) ,आदि निमित्त से (३) विपैले 
पदार्थों के आहार से या दर दीघंकालीन, निरोध से 
: (४) , रीरिक बेदना से (५) गढ़दे में गिरने आदि से (६) सर्प 
आदि के स्पशे-दंश-से और (७) श्रासोच्छूवास की रुकावट से । 


॥ 


श्री भगवती [१३७२ ] 


* 

ठाणांगसूत्र के टीक़ाकार स्वयं एक प्रश्न उठाते हैं कि 
आयु का कम हो जाना या अधिक समय तक चलना, यह तो 
अनियमितता और अनहोनी बात होगी ? इसका समाधान भी 
स्वयं वही करते हैं. कि यह काई अनहोनी बात नहीं है । आयु 
दो प्रकार से खूटता हैं-एक तो कायदें से, दूसरे वेकायदे । 
उदाहरणाथ-सो हाथ लम्बी रस्सी को अगर एक सिरे से जलाया 
जाय तो वह बहुत देर में जलेगी, अगर उसे समेट कर जलाया जाय 
तो चह बहुत जल्दी जल जायगी । यद्दी वात आयुकम की भी है । 


आयु जल्दी और देर में किस प्रकार समाप्त होता है, 


४ ४७ 


यह प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध किया जा सकता है । भारतियों 
बे ही कक 00% कप हे 4 

आर अमेरिकनों के ओसत आयु में भेद क्यो है ? सुना हैं, 
अमेरिका-निरवासियो की ओसत आयु साठउ-सत्तर वर्ष के छग- 


पु भरे 6 ७५ ४५ हे 
भग है, आर सारातया का चावबास वृष के लंगभा ही । इस 


: प्रकार भारतीय अल्प अवस्था में ही क्यो मर जाते हैं ? इस का 
कारण यही है कि भारतियों का रहन-सहन अनियमित और भोजन- 
पान जीवन व्धेक नहीं हे, जब कि अमेरिकनों का ऐसा है । 
आप अपना जीवन क्रिस प्रकार बिता रहे है, यह ।प 
नहीं जानते । - हु 


अभिप्राय यह है कि आयु रस्सी, तेल या कपड़े के समान 
के फेक: | जीप 
है । उस का उपयोग सावधानी से करागे तो अधिक दिन 


[ १३७३ ] गर्भ 


दिकेगी, नहीं तो बीच में ही नष्ट हो जायगी । सावधानी से 
उपयोग करते हुए भी किसी अन्य कारण से अगर बीच ही में 
मृत्यु आ जावे तो उससे भय मत करो । मरने से डरना बुद्धि- 
मानी नहीं है और मरने से न डर कर सावधानी न रखना भी 


बुद्धिमानी नहीं है । असल में जीवन-मरण के विषय में मध्यस्थ- 
भाव रखने से ही शान्ति मिलती 


प्रारम्भ की चीज़ का संस्कार अन्त तक रहता है, यह 
[पक पे श्द्‌ 6 ७ भ्छ हक 
किसे नहीं मालूम है ? आम की गुठली से भाड़ पंदा'होता 
है,,जिस में मोटा जा ओर वड़ी-बडी डालियां होती हैं। लेकिन 
उस बड़े भाड़ में भी अकुर ओर वीज का धर्म रहता ही है । 
बह तभी जाता है, जब झाड़ू समल नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार 


मातानपता का घातुआ का जा आहार ग्भ सछ्या है, बह उम्र 
भर रहता ह ।॥“डस आहार का ससकार छूटा आर प्राण गया । 


आप क्रे मॉ-बाप मनुष्य थे, “इसी से आप भी मनुष्य 
हुए हैं । यदि वह जानवर होते तो आप भी जानवर हेते। 
यानी आप को मनुष्यत्व देने वाले आप के सॉ-बाप है । उन्हों 
ने आप को मनुष्य बनाया है ओर उत्तकी दी हुई मनुष्यता- 
जीवन के अन्त तक कांयम रहेगी । आप बीच मे पश मत बनो- 
पशुओ का-सा व्यवहार मत करो । 


अब गौतम स्वामी पूछते हैँ--भगवन्‌ ! जीव जब माता 
यह: | न्‍ के 


श्री भगवती ._ [ १३७४ ) 


के गर्भ में होता हैं, तव उसे सल, मूत्र, कफ, नाक का मैल 
(सेड़ा), वमन (कै) ओर पित्ता होता है या नहीं दोता ? इस 
का उत्तर भगवान्‌ देते हैं--छे गौतम ! ऐसी बात नहीं हैं । 
अशथोत्‌ गर्भस्थ जीव के मल्न-मृत्र आदि नहीं होते | गोतम स्वामी 
इसका कारण पूछते हँ-भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है? हम 
लोग तो आहार करते हैं, उससे मल-मृत्र आदि भी बनते हैं, तो 
गर्भ में रहे हुए जीव के आहार से भी मल्न-मूत्र बनने चाहिए । 
मगर आप उन का निषेध करते हैं, सो इस का क्या कारण हैं ? 


७५.. 


भगवान्‌ ! उत्तर देते ह-गोतम ! गर्भस्थ जीव जो शआहार 
खाता है, वह सब की इन्द्रियं आदि बनने के काम आता 
०७ पु 


है । सारे आहार से उसके शरीर के विभिन्न भाग बनते हैं। इस 
लिए मरू-मृत्र नहीं बनते । 


गस्थ जीव माता के रस का आहार करता है। रसभाग 

चही कहलाता है, जि» , रू भाग अलग हो गया हो। माता 

जो आहार करती है, वह दो रूपों मे- पल्कटता है- ल् भाग में 

. और रस भाग में । गभ का जीव रसभाग का ही आहार करता 
है, अतः इसके मल मूत्र आदि हो द्वी नही. पं 


इसके अनन्तर गौतम मीं पूछते हैं--भगवन्‌, हम गे 
रे न क 5 
से कवलाहार करते है अर्थात्‌. के रूपमे ख भो 


[ १३७४ | ग । 


करते हैं, क्या उसी प्रकार ग थ जीव भी. हार करता है ९ 
भगवान उत्तर देते हैं-गोतम, यह नहीं हैं ॥ गभ में रहा . 

आ जीव मुख द्वारा ह्ार-कवलाहार नहीं कर सकता । तब 
गौतम स्वामी पूछते हैं-प्रभो ! इसका कारण है ग' 
जीव कवलाहार क्यों नहीं करता ? भगवान उत्तर देते हैं-दे गे मे! 
गभे का जीव सारे शरीर॑ आहार - है, इस लिए बह 
कवलाहार नहीं कर सकता । वह जीव सम्पूरर शरोर से हार 
करता है, सम्पूण शरीर से. परिणमाता है, सम्पूण शरीर 
उच्छूवास लेता दे, सम्पूर. रीरसे निःश्वास लेवा है । इसी ,' 
वहू २- र . हार आदि ले है पर कदाचित्‌ छेता है, 
कदाचिंत्‌ नहीं भी लेता । | पा 


गर्भ का जीव सारे शोर. किस प्रकार आहार है, 
उसका करण यह कि. है कि एक मात जीव-रसहरणी 
नाझा मी है| रसहरणी का थे हैँ, भि कानाल इस नाल 
- ड्रामा के जीव का रस ग्रहण कि, जाता है । इस नाल 
का संबंध माता के शरीर के साथ दहोता,है । इससे पुत्र-कों रस 
श्राप्त द्वोता हे । इसके सिंधाय एक नाड़ी (न) ओर भी हैजों 
पुत्र जीव के थ सम्बद्ध है और माता,के जीव के साथ 
अटकी हुई हे इस नाछ- रा पुत्र का जीव आहार का चय और 
>डपचय कर, ६ । इसी. कारण उसके कवलाहार नही- है १ 


क एं ते! गा त्ञा? 
अंग प त्ता। 
तेज - , । ए, छूलुंगे। 
ब्न एं भेते! पि अंग प | 
उ र-- यमा | तओपिह गाप । 
- अर्धि जा, स-' -रो -नहे। 
१ ”अम्मा इए एं भत्ते! सररण 
.. ये [ले संचिदृह ? 


र॒ ये [! जवाहये से [छं भव- 
पाराणज सरारए व्वाव भवह एवतियं लें 
साचट्व३ । अह णे समए-स ए वोयासिजयाएं, 


[ १३७७ ] ः हु 


. शी. पे ह > के ९ च्छिन्ने न्ने 


चर द 
-छाया 
प्ररन-- ति भगवन्‌ | त्रंगानि प्रज्ञताने ! 


उत्त गे !त्री त्ंगानि ।नि | तथथा-मासम, 
शोणितम भस्तुलुड़म | न 


प्रशन--काति भगवन्र्‌ | पिन्नड्डननि प्रज्ञताने ! ' 
उत्तर--गौतम ! गौतम | त्रीश पित्रड्डागनि प्रज्ञतानि, तथयथा- 
अत्थि, अस्विमल्ञा, . श-ईमश्रु-रोम-नखः | 
- प्रशन--अम्बपैतृक मगवन्‌ ! शरीरं क्रियन्त॑ छं संतिष्ठते 
उत्त--गौंतम ! यावन्त काल तस्य भवधारणीयं शरीरम 
. अव्यापन्न भवति एताबन्त॑ छ संतिष्ठते | अथ समये समंये व्य. - 
साण--व्यवक्ृषश्टामाएं चरम कसमये व्युच्छिन् भवाति। ' 
४ 
। को के ५ | से 
-भगवन्‌ | मा ्ति ? 
ब् ९ न्० । ह ञ््‌ 
उत्त-- त |॥ ही " हैं। हम 


कप 


' -[,र ॥ 7 स्त  भे।। 


श्री भूगचता . [११७८ ] 
' श्न--अमवन्‌ [पिता कितने हैं? 

र-- तम ] पिता तीन . हेंदं।वचेह 
र-हड्डी, ऊा। 'र शन्दादी-रों तथा . । 


प्रशन-- वन | ।॥ रपिता... ताने 
| ०. | 


रीिर तो । त रहते हैं? 


उ र-- ततम | तान - । भवधार तय शरीर 


जितने य रहता है उत त वह गेरह 
। हर ब भवधारणाय शरीर मय- मय हीन हो | 

ताहे पर त गैदा “, तब ।ता-पिता 
हा 5 कर ०३ 


हि 


भी नष्ट हो तेहें। 
व्यार._- 


गो प्रश्न करते है, भगवन्‌ ! सन्‍्तान के रीर में 
के कितने गहें? 
उन्तर-गातम सन्‍्तान के रीर में तीन * माता के हैं-यथा 
हि कप कि. | +प हि 8 हि 
सम ,र 'ेर मस्तक का भेजा ये, तीन माता के शोणित, से 
हुए है । 


“गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते, हैं, भगवन्‌ | जिस प्रकार 
के तीन अग हैं उसी प्रकार पिता के कितने अंग है |, 


[ १३७६ ] | , गर्भ 


भगवान्‌ उ र फरमाते ह-गौतम, पिदा के भी तीन अग ह-- 
हाड़ हाड़ की मिंकी आर केश रोम-नख आदि--- 


अर । 


राष अंग सब माता एवं पिता दोनो के पुदगछा से बने 
है | इसलिये-रशा कार कहते हैँ कि माता पिता के उपकार 
कभा ऊरण नहां हा सकता यह शरीर उन्हीं माता पिता की देन है 
अतः मनुष्य को मात .पिता का उपकार मानते हुए उनकी सेवा 
भा करके उनका शुभाषिवोद प्राप्त करना ही हिता वह 'है।जो 
मनुष्य सातपिता की सेवा न करते ए उन्हे दुख कष्ट देते है 
और उनके हृदय को चोट पहुंचाते हैं वे अपनी उन्नति नहीं 
कर सकते किन्तु जो सन्‍्तान मातपिता की सेवा भी करते हैं 
उनके चित्त को शान्ति पहुंचाते हैं, वे फलते-फूलते व ऋगना 
विकास करके संखार में यश प्राप्त करते हैं । वे धर्म भी सुगमता 
से कर उसके आराधक बन सकते है क्‍योंकि मनुष्य की 
जड़ सातपिता का हृदय है, वह जब तक हरा भरा बना रहता 
मनुष्य फछता-फूल है, किन्तु जब मातपिता का हृदय दग्ध 
कर दिया जाता है तो मनुष्य भी सूख जाबेगा। मनुष्य शरीर 
+ सातपता के अज्ीं का सम्बन्ध जिन्दगी तक रहता है इस 
विषय मे गाँतम स्वासी अश्न करते हैं क्रि-.- 


भगवन्‌ मातापेता के अद्ग सन्तान के शरार मे कितने काल 
रहते ह। / 


१. सूत्र [ १३८० ] 


उत्तर-गातम ! सन्‍्तान का शरीर जब तक कायम रहता है, 
यहां तक सातपिता के वे अज्छ कायम रहते है समय २ वे पुदगल 
छिजते ए मातपिता का बह ओज समाप्त हो जाता है तभी 
मनुष्य भी नहीं रहता, मर जाता है, अतः सन्तान कों 
मातपिता के प्रति सदा वफादार रहना चाहिए। 


«. पाठ 
प्रश जीवे णे भे ! गब्भग स 'णे 
नेरहए _ उववज्जेज्जा ? ह 
उत्तर ये +अल्येग ए उबवड़  ., 
लेगइए नो उववज्जेज्ज  . 
श्न से णट्ठेणं ? 
.. उत्तर ग्रे गा!सेणेस" पिंदिए 
सब्वा पत्र पी पे त्तए, वीरिय ड्रीए, वेउ- 
व्वियलद्भीप रणीएएणं आ ये । निसम्म 
.. निच्छुअइ, नि॑ भत्ता वे 5 यस घा- 
णंस एण॒ुइ, मो णि। उरंगिणिं 


| ३ रु $ # 4 


वव , चाउरागाण विउाव | था राग- 


श्रीभमग  ._ [ १३४८२ ] 
णीए गाए पराणीएणं साद्धि संगामम संगामेड । 
से ण॑ जीवे अत्थकामए, रजका ए, भोग मण, 
| । ए, अत्य + ए रज्जकंखिए, भोगक॑- 
६ ए, का ए, अत्याविसए, रज्जपिवा- 
स॒ए. भो पिवासए, । पिवासए. चिवित्ते, 
+ णे, ब्लेसे, तदज्मवासेए, ता ज़्मवसाणे, 
तदट्री उत्ते तदाप्पियकरण, तब्भावणभावे ,एयं- 
एं  तरसिकार रेज्जने एसुउ वज्जइ। 
से. ण्ट्ट्णं "ये ।! जावशत्थेगईए उब ज्जेजा, 
से एनो उववज्जेज़्जा | 
५ -जआबएं भेते | ब्मगए समाण 
देव गे. उब्‌ ज्जेज़्जा 
_ उत्त ओय ?अलेग एअव जा, 
अत्ेग प्‌ नो उवज्जेज [। 
प्ररभ---. णट्टेणं ? 


[ १३८३ | ग 


# गोय ।! से एं 7 पंचिदिए 
सम्वाहिं 5 त्तीहिं पज्जत्तत त [रूवस्स . - 
एस्स वा ,हण व अंते एग वि ।रेयं 
धम्मियं _वयणं 'च्चा, नि म तंथओो भव 
संवेग जाय. इढे, -तिव्वधम्म णुंशंगरें , 
जीवे धम्म मए,पुनत्न मएस गे मं, - 
| +पम्क ए पुं की ए. गए, 
के ,धम् पिवा ए.पूं पिवों एै, गे 
पिव सए, के | वासए,तर्चित्त, तर ऐे, 
तदेज्मवातिए, त्तिव्वज्मवसाणे, तदट्टोवउतते 
तद॒ष्पिय रणे, तब्भ एंभांविए एयेसि णं 
अंतरातधि । . रेण्न देव गेस उववज्ज३। से 
तंणट्टणं गोयमा ! 


आर 


--«. ६ -छाया 
. प्रइन--जीबों भगवन्र्‌ ! गर्भगतः सन्‌ नैरबिंकषु उपप्रय्ेत 


ठत्तर--गोतम | अस्तवके उपपंचेत, अस्वेकको नोपपंथेत | 


श्री भगवती सूत्र [१३८४ | 
प्रबच---तत्‌ केनायथेन 


उत्तर--गौतम ! स संझ्ी पश्चेन्द्रियः सवाभिः परयोतिमिः 
प्योतिको वीयलब्ध्या, वैक्रियलब्ध्या, पराइनीकम्‌ आते श्रुत्वा, निशम्य 
प्रदेशान निश्षिपति, निश्षिप्प वैक्रियतमुद्धातं सम्वहन्ति, समवहन्य 
चतुरद्विरी सेना विकुबीति, चतुरज्धिणी सेनां विकुब्प॑ चतुरद्विण्पा 
सेनया पराडनीक साथे संग्राम संग्रापयते | सजीवोइथैकामुक:, राज्य- 
कामुकः, भोगकामुकः , कामकामुकः , अथकांक्षी, राज्यकांक्षी, मोगका- 
क्षी, कामकक्षी अथपिपासकः, राज्यपिपासकः, भोगापैपासकः, कामपि- 
पासक;, तचित्त:, तन्‍्मना:, तलेश्य, तदध्यवसितः, तत्तीव्राध्यवस्तानः, 
तदर्थोंपपुक्त;,, तदर्पितकरणः ,/ दूभावनाभावितः, एतस्मिन्‌ अन्तरें कारक 
कुयोत्‌, नैरयिंकषु उपपच्यते । तत्‌ तेनार्थेन गौतम | यावत्‌-भ्रस्येकक: 
डपपद्यत, अस्येकको नोपपद्मते | द 

प्रन्‍न्--जीवो भगवन्‌ ! गर्भगत; सन्‌ देवलोकेघु उपपचेत * 

उत्तर--गौतम अस्येकेक उपपद्यते, अस्पेकको नोपपचते | 


प्रन्‍न--ततू केनार्थेन १ 


६४ 7 कर चन्द्रिय दे पे 
उत्तर--गीतम | स॒ संज्ञी पंच्चेन्द्रियः पर्वािः पर्यातिमि: 
पर्यातकः तथा-छ्पत्य श्रमणस्य वा माहनस्य वा अन्तिक्े एकसापि आर्य- 


[ १रे८४५ रा 5 हू 
धार्मिक॑ वचने श्रुत्वा निशम्य, ततो भवाते संवेगजातमश्रद्धः तीत्धमो- 

रागरक्तः, स जी हो धर्मकामुकः, पुण्यकामुक:, स्वगकामुकः, मोक्ष- 
काम्ुकः, पर्मड्रक्षी, पुण्यकांक्षी, स्वर्गकांक्षी, मोक्षकांक्षी, धर्मपिपा- 
सकः, पुण्यपिपासका, स्वर्ग-मोक्षापिपासकऋः, तचित्त:, तन्‍्मता;, तल्ले- 
इया३, तदब्यवसित;, तत्तीब्राध्यवसान:, तदयथोपयुक्तः, तदर्बितकरण:, 
तद्भावनाभावित$ एतश्मिनू. स्तरे कारक कुयौत्‌,-देवलोकेघु उपपचते | 
ततू तेनाथैंन ग॑ | 


के 


ग का ला 
८7 कक '् लर 
“+मेंगवन्‌ ! मे या वि र हर. 
कियों "' उत ॥7 १ 
उत्त-- | | तप / ,. 5 


रू 


उत्प ॥। 


र॒ [वह ली प॑चेन्द्रिय पर पर्या- 
यों पयो #ीव वीयेलब्धि द्वारा, बे य वि. रा, 
शत्रु की | र, वधारण रे, त्म दे | 


५ छ्‌ बह को 


| भें २  भ  फेंताहै, .. वो 


श्री भगवती सूत्र [ १४८६ ] 
घात  मबहत हो, व रमी ना की विक्रिया रंती 
तुरं। ना ॥विक्रिया रकेठड नासे शत्रु को 
थयुद्ध रताहै। एव थे का), 
राज्य । मी; भोग । मी, काम का मरी, अथ 
हे पृठ, राज्य ४ 'पढ, भो में खेपठ कथा ॥. ' पठ, 
थे प्या ॥, राज्य प्या भो ढैप्याप्ता +र मर 
 प्या ॥, तब, उन्हें। चित्त वा ॥,उन्हीं  नवा |, 
उन्हीं. त्मपरिणा वा।, नहीं अध्यवसित, उन्हीं 
४ ये वा ॥, उन्हीं वधान वा |, उन्हीं  ए 
7 ।मोग दे वा | र नहीं" 'रूरवा।, 
१॥ यमसत्यु । | हो तो २ उत होता 
।ह  एहे गौत ! यावतं- है जीव र ता 


जे ०» 


रं हैं नहीं ॥[। 


# ४ ३ 


हर है 6 
बप्यु श्र 
+टीर 


“9 


£ /5प९ 


ञ्छ 


७ ० ४ ब्फ 
भश -भ वन! भे राजी देव / जाताहै! 


ञ -्छ ९ ब्र्‌ श्ज 
उत्तर-हे ।. ! ह  तता है, "- नहीं 
[ । ह 
प्रश्न-भगवन्‌ ! इ [क्‍यों रणहै?! -:« 


के ते + 8 9 9 4 ह ९ न 
उत्तर- मे! ही पंचेनि ये पर ।ब पर्यात्तओं 


[ १३८७ ] | गये 
से पूण पबवतथा रूप श्र यो हन पा एं भी 
धार्मि पर ।येबचन ने र, वधारण २, रन हीं 
संवे . में श्रद्धा कर,ध ती रा र 

्ब ल्‍््‌ ॥ ्््‌ (३ हर 
हो र,बह धर्म का ॥, ये | ।॥,स्व॒ ॥॥, 


मोज्ञ मी, ध . । ,पुूणय  । ,ै,स्थ में 
आस ,मोक्ष | । ,धर्म प्या ,एणय ५ |सा, 
ए कप ध्ज 2 > तर न७ 
स्व - च्षा ८।॥ उसी चित्त वाला, । मत, 
बा ,,उ] (7 रिणा वा ॥उसी ध्यर्ञा ,उर्सी 
छू का का कह 7 ५ श्  # ७ 
यव , वधा ताबा ।, उ | ए 
या ।भो देने | ओर डे संसार वा , 
४ ऐसे ये मृत्यु । होतो देवलो | 
आर «0 ४ औ ऊ. ज्छ < | 
[त ! हजीव देव । में । है, 
| नहींजे ।। | । हज 


सह । 


. बयार्या -- 


गर्भस्थ छक का शरीर माता-पिता के शरीर से हीं बनता 

हैं, यंद्र बात नास्तिक अपने पत्त के समर्थन में घटाने की चेंष्टा 

. करते हैं । इस लिए गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हैं--भगवन्‌ ! 
: गर्म में रह हुआ जीव मर कर क्या नरक में जाता है ? 


न 


भ्री गवती सूत्र [ १३८८ | 


#आक 


अपने दे ले में और ना को की सम में तो गर्भ का 
व के माँ- प के विकार के सिवा और छुछ नहीं है। छ्लानी 
भी यही कहते हैं कि गर्म का वालक मॉन्बाप का विकार-रूप ही 
है, परन्तु यद ते सिर्फ शरीर के सम्बन्ध में ही सममनी 
चाहिए | गर्वस्थ बालक का त्मातो तंत्र ही है, वह पूषेभव 
“ आया है र उत्तर भव करेगा | 


| 


हे [कर न; 
स्वामी ने जो प्रश्न किया है, उस का शाय यह हैं 

४ न] रु अ. 
कि गये का जीव अज्ञान-.। में पड़ा आ है ओर गर्भ के 
कारागार में बंद है । बिना पाप किये कोई जीव नरक में नहीं 


जाता । फिर नरक का जीव नरक में कैसे. सकता है, क्योंकि 
वह  ई पाप नहीं करता । 


३५ शत बे कऊ ₹० ओ 
गोतम | के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ भीते हूं 
में !सबजीव ।ननहींहै। ईजीव में ही मर कर नरक 
छू च् ०] 929] [कप पे [० . 
में है और कोई जीव नरक में नहीं भी जाता । रही अज्ञान 
चर सं मर] 
आर सज्ञान अवस्था की त, सो राजकीय कानून में भी यह 
प्रश्न ड है मगर राजकीय कानून अपूर है । . प्रसाण भूत 
मानकर तत्त्व का निशेय नहीं किया जा [॥। मे न 
7 झ] छा -> 
ओर सल्लान अवस्थाएँ उम्र पर निभर नही हैं। कई. जवानी 
में भी बालक से ज्यादा है हैं और कद जीव लल्‍्या- 
व्स्था मे ही ज्ञानियों को भी देते हें । 


[ १३८६ ] ग्र । 


छोटी उम्र वाले को अ न और बड़ी उम्र वाले को सल्नान 
मानना सार का कायदा है, परन्तु प्र ति का कायदा अछग है । 
अतिमुक्त नि, जब छह बषे के बा क थे, तब भी उन्हों ने अपनी 
माता से जो-जो बातें कहीं, उनका उत्तर वह नहीं दे सकी । 


पुराण में देखो तो पुराण के अनुसार ध्रुव छह वर्ष के ही 
थे, और नारद की अवस्था कितनी थी सो छू पवा नहीं फिर 
भी ध्रव ने रद की बातो का जो उत्तर दिया, उसे सुन कर 
नारद दंग रह गये। व बहुत छोटे थे, छह बे के ही थे, 
नाबा थे।इ अबस्था में उन्हें अ ।न कहा जायया स न 
कहा जाय ? एक जगह लिखा हैं कि 'कराचाय जब छह वर्ष के 
थे, तभी शुद्ध संस्कृत भाषा बोलते थे। ऐसी हालत में द्रत के 
कायदे को क्‍या कहा जाय ? क्रिस अवस्था वाले को सज्ञान 
कहें पोर अवस्था वाले को अज्ञान कहें ? इसी लिए नी 
पुरुष कहते है. कि नरक में सज्ञान जीव ही जाता है, मगर 
स -अज्ञान की टी उम्र से नहीं वनाइ जा सकती । 


गोतम स्वामी के अश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा-हे 
गौतम ! गभे में र आ कोई जीव नरक में जाता है और कोई 
नहीं जाता | ५... केश 


गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते है---भगवन! ऐसा क्यों है ? 


भी भग॒ सूत्र [१३६० | 


भनवान्‌ फर्माते हैं--गोतम ! यह वात साधारण जीव के 
लिए मत समझो किन्तु ओजस्वी क्षत्रीय वंशी राजवीय के लिए 
ऐसा कहा गया है | ऐसे जीव के विना यह तेज्ञ नहीं आ सकता । 
गर्स मे किसी राजा का संज्ञी पंचेन्द्रिय ओर पयोप्त जीव हो, तो 
वह गभे मे ही मरकर नरक में जा सकता है। जिसे चीये की 
थोत्‌ पराक्रम की लब्धि प्राप्त हुईं हो, वह गे में भी पराक्रम 
कर सकता है। राजा के उस जीव को यदि बीये की लब्धि ओर 
चेक्रिय लब्धि प्राप्त हो तो वह गर्भ से ही नरक से जा सकता है ? 


कहता है-चीये की लड्धि प्राप्त हो और येक्रिय 

डिध प्राप्त न हो, या वेक्रिय लब्धि प्राप्त हो सगर वीये रूव्धि 

प्राप्त न हो. तो काम नहीं चल सकता। इन दोनो के होने पर ही 
काम चल सकता है। 


क्र 


गर्भ का जीव साता के सुख से सुखी ऑर माता के दु:ख 
से दु रहता है। मांता के हध ओर शोक का प्रभाव, गर्भ के 

लक पर अवश्य पड़ता हैं। इसी कारण गर्भ की रक्षा करने 
वाली म॒ तीब्र ह५-शोक आदि नहीं करती । गमे चिकित्सा 
में लि है कि गर्भवती साता अगर सयभीत होती है ठो उस 
भय र गभ पर भी पड़ता है । 


रै 


मान ' लिए, राजचीजे का, वैक्रिय लब्धि और वीथ लद्घि 


[१३६१ ] «. ग | 


से मुक्त बालक गभ में है ओर उसका पिता मर गया हैं। इतने 
में माता पर एक मुसी,. आ पड़ी । कोई दूसरा राज़ा अपनी 
सेना लेकर चढ़ आया | पिता मर ग़या है, आप गभ में है और 
माता चिन्ता में पड़ी है कि मेरा राज्य जा रहा है। इस गर्भर्थ 
बालक के पिता के प्रताप से तो सब छोग कांपते थे, पर उनके न 
रहने स मेरे राज्य के चले जाने का मौका आ ' गया ! माता की 
चिन्ता का अभाव गे के बालक पर भी पड़ता है और माता के 
'मनोगत विचारों के अनुसार गर्भस्थ बालक के भी विचार हेते 
हू । वह बालक भी विचारने लगता द-“अह्ी यह श्जल राजा 
मेरे पिता का राज्य लेने आया है !! यह सोचकर उसका. अहंकार 
उम्र बनता है | फ़िर वोक्रेय लब्धि, रा बह आत्मप्रदेशों को गर्भ 
से बाहर निकाल वेक्रिय समुदूघात करता हैं । वी य समुद्घात 


करके बह गभे का बाल़क हाथी, घोड़े, रथ ओर प्यादकी चतुरंगिनी 
सेना वैयार करवा है.ओर आई, ई शत्रुकी सनास लड़ाई करता ह 
बह गर्भ का बालक, यह सभी, छ धन-काम्रना से, राज्य-क्रामना 
से, भोग-कामना से, ओर कामं-कामना से, करता है। उसे इनकी 
कांचा आर पिपासा हैं । उसका अनुंगेत चित्त भी ऐसा ही बुना 
._ उसका सन, भी ऐसा ही ओर चृत्ति भी ऐसी ही है। उसका 
अशथ्यवसाय भी ऐसा ही बंना हुआ हैं ओर उसी अथ' में अर्पित 
हो गया हैं। अतएब उसकी भावना यही रहती है कि सामने 
वा, मार डाले और राज्य बसचालूँ। शक 


व सूत्र [ १३६२ | 


इ प्रकार वह गभे का जीव डता-लड़ता जब अपनी 
शेक्रिय लब्धि को समेटने जाता है, तब छोटी शा होने से 
उससे. समेटा नहीं जाता और इस समेटने मे वह मर भी 
जाता है । इ अवस्था में मरने से वह नरक में चला जाता है । 


न्‌ की कही हुईं यह बात प्रत्मक्तमम्प नहीं है | हस 
इंद्रेयसे यह बात नहीं देख सकते | इसलिए इस बात पर विश्वास 
कराने के लिए इतिहास का एक प्रमाण दिया जाता है | 


यहों यह कहा जा हैं कि ,३ क्‍या नरहु का 

क है? इस का उत्तर यह है कि की लड़ाई है तो 
अनादि से, गगर हिं. , की लड़ाई गहै और अहि , 
सद्य की लड़ाद है। यह नहीं कहता कि शास्त्रों की 
“ क लड़ाई नरक है । की लड़ाई में भी अप- 


राधी-निरपराधी भेद है। .ई कोरवों ने भी की थी और 
पाण्डवों ने भी की थी । सेना ओर आदि दोनों तर थे, 
परन्तु । कहता है--पाण्डबों पक्ष स और सात्विकता 
का था ओर कौरबों. पत्त एवं राजस था | सतलब यह 
हैकि की के ,इसेनरक ही हे | है, यह नहीं 
कही जा कठती । *' 


इस. पर यह शं छठाई कती है कि 


“कर 


[१३६३ ] 


शस्त्र की क छड़ाई नरक का कारण नहीं ” फिर वैसी 
चढ़ कर आया था ओर उससे वह गर्भ का क लडा 
उस नरक क्या जाना पड़ा ? शास्त्र ३ का उत्तर यह देता 
कि किसी का पक्ष भ ही सत्य हो, लेकिन अत्यन्त तीत्र रू सा 
फे कारण वह स॒ पत्ष भी पत्त जा हैं। नरक 
कारण अत्यन्त आस है। अत्यन्त सक्ति न होने पर, 
सिफे की लड़ाई के कारण नरक में जाना ही - पड़े, ऐसा 
कोई नियम नहीं है । 
चेड़ा और कोशणिक-दोनों ने. संग्राम किया था। 
_खिक ने भी मनुष्यों को मारा था ओर चेडा ने भी। ” र्‌ 
भी चेड़ा बारईव देव पक में और कोशेक नरक में गया । इस 
गात भद्‌ का क्‍या कारण हैं ! इस भेद को कारण यही है-कि 
चेड़ा लड़ाई की हिंसा. हिं , ही जानंता-मान था, परन्ठु 
था यह भी ।चता था कि 'सार--क्चेव्य निभाना पढ़ 
रहा है | जा इस हिंसा से मुक्त हो जाता है वही धन्य है (इस 
प्रकार को शुभ भावना से बह स्वग में गया । आशय यह हे कि 
ती धादिदहदी नरक के कारण हैं । अनन्तानुवन्धी क्रोध के 
बिना नरक-ग नहीं होती । इसलिए नरक का असली कारण 
ग्रिघ आदि है। रंभ, कोध का सहायक है ! आरंभ से क्रोध ., 
बढ़ता है । परिग्रह, लोभ रूप है ही । । 


श्रीभग ५ ( १३६४ ) 


अब यह भी प्रश्न उठता है कि गरभ के बालक में इतना 
सब छुंछ करने की शा हो सकती. है, यह बात मानने में नहीं 
आती । इंसका समाधान यह है कि जिन्होंने यह बात लिखी 
है, उन झ्ञॉनियों, मे क्रोधादिक तो था ही नहीं, जिससे प्रेरित 
होकर वह असत्य या अतिशयो पूण्ठ लि ते । अत्व मंहात्मा 
पुरुषों की बात में संद्रेह करने का कोई कारण नहीं है। 
की बात भा से माननी चाहिए। छोटे बालक मे भीं विचीर- 
गंभीरता होती है, यह बात इतिहास से भी मालूम हो जाती है। 
इतिहास की बात हैं कि जयशिखंर का लड़का बनराज 
चाबेड़ा पोटन का राजा था । बनराज बड़ा पर मीथा। . के 
पराक्रम को देखकर सारा राजपूताना तंग था। उसका पराक्रम 
देखकर मारवाड़ के लोगों ने विचार किया कि अपने देशमें भी बनराज 
सरीखा वार उत्पन्न हो तो देश को बड़ा छाम होगा। इस प्रयोज॑न 
की पूर्ति के लिए मारवाड़ी: लोगों ने अपने यहां के.भाटों से कहा- 
किसी' भी प्रकार बनराज को अपने यहां छे आओ | यहां किसी 


कन्या से विवाह कर देंगे ओर उनकी जो संतान होगी वह बनराज 
सरीखी वीर द्वोगी । 


भाठ, जयशिखर के 'समीपं पहुँचे । उन्होंने मुक्त कंठ से 
जयशिखर की विरुदावली का बखान किया जयशिखर नें प्रसन्न 
होकर भाटो से इच्छाजुसांर मांगने के लिए कहा। भाटों ने 


(श१घ६५]) ग । 
जया र वचन लिया कि वह जो सांगेंगे, वही उन्हें मिल । 
जयशिखर ने बचन दे दि । तब -भाटों ने पा करके मारवाड़ 
पधारें । थोड़े दिनों के छिए पना राज-पाद कमचारियों के 
सिपुदे ऋरदें-। | 

जयशिखर बड़े असमज़स में पड़ा। म गे ने यह 
क्या मांगा है ! भाटों ने कहा-आपने मांगने की छुट्टी दी थी 
सो हम जो च्छाल सो मांग लिया | अब प कृपा करके 
पारवाड़ पधारिये । 


हित चर 


अखिर जयशिखर अपना राज्य सरदारों को सॉपकर 

ठों के साथ मारवाड़ की और रबवना हुआ रातते में ज २ 

ने पूछा-में चल तो रहा ही हूँ, . परन्तु यह तो बता । कि म॑ 
एेग किस उद्देश्य स मुझे छिये जा रहे हो ? 


भाटों ने उत्तर दिया-मारवाड़ में बनराज सरी वीर 

पुरुष उत्पन्न करना है । इसी उद्देश्य से आपको लिय जा रहे हैं। 
ज शखर ने हँस कर कहा -बनराज ' केले मुझ से नहीं 
पैदा आ है। वनराज की मां सरीखी मां ही वनराज को जन 
सकती दे । भाटों ने कहा-मारवाड़ से कन्याओं की कमी नहीं हे । 


छ 


जयशखर ने कद्दा-कन्याएँ 
दैदा नहीं हो सकता । घनराज की 


किक कक. पक 


होंगी, पर प्रय्ेक से बंनराज 
ु/ नह 


28५ ९ 
| 
माँ लेसी ॥ही वनराज को 


“ भगवती सत्र . [१३६६ ] 


जन्म दे सकती है | मे ने तुम्ह सुह-माँगा वरदाल दिया हैं, इस 
लिए मे तुम्हारे साथ चल ही रहा हूँ। परन्तु पहले यद दे लो 
कि वनराज की में सरी ॥ काई कन्या मारबाड़ में है या नहीं 


भाट बोले-आखिर वनराज की माँ केसी थी ? 


जयशि० ने कहा-चनराज की माता का परिचय देने के 
लिए सिर्फ एक घटना ही बतलाता हूँ उसी से तुम्हें उसके 
वर्या त्व का पता चछ जायगा । जिस समय वनराज ६ महीने 
का , उस समय एक वार में रानी के महक में, गया। उस 
बनराज लेटा हुआ था। वनराज की मो से में ने छेड़- 
छाड़ की । तब उस ने कहा-आप को लज्जा नहीं मालूम हो 
कि मन पर-पुरुष लटा हुआ है. २ आप मुझ से छेड़ छाड़ 
कर रहे हैं । म ने हँस कर कहा-यह ६ ,मरई का शिशु ही 
पुरुष है ! तब ने उत्तर दिया-इसे ६ महीने का ज्ञ 
क्या प पुरुष ही नहीं समझने ! 
मैं नहीं माना । मैं ने फिर राना से ड-छ , की। 
चनराज ने अपना मुँह फर लिया । रानी ने यह दे कर कहा-- 
देखो, म जिसे निरा शिशु सममते थे, ह फेर लिया ! 
मेरी प्रति । थी कि मैं पर पुरुष के सामने 
जाने दूँगी | लेकिन आप ने पर पुरुष के सां 
प्रतिज्ञा भ्रष्ट कर दिया । 


नी इज्जत नहीं 
ईंज्जतं लेकरें मुझे 


3 


[६३६७ ] | शर्स | 


हि 


- . खिर इसी , पर बनराज की माता जहर पीकर सो 
ैः कक 
डाई । उसने फिर मुझे कभी मुँह नहीं बतलाया । तुम्दारे यहाँ 


के, 
बज 


पु । इुकचा 
हि 


भाटों को यह तसुनकर अ्ये आ। इन्‍्हों ने हता 
हो कर कहा--महाराज, हंमारे यहाँ ऐसा कन्‍्यार मिलना काठिन 
हैं। अब प प्रसन्नतापूर्वक्त लौट सकते हें। निष्फारण कष्ट 
करने से क्या फायदा है ? 


क्या बलवीर का यह बात साधारण आदमी की समम 
में आ सकती दे ? वीर पुरुषो की यह वात बीर हीं समझ सकते 
हैं (६ मास के. क दीं यह बात इतिहास दी है ओर सि न्‍्त 
में गर्भ के वालक की बात लिखी हे। गर्भ का बालक छड़ाई कंरता 


न 


है. पर क्र अध्यवसाय के कारण मर कर नरक में जाता है। 
जब आप इतिहास की वात पर विश्वास करते हैँ, तब सिद्धान्त 
की. पर क्यों विश्वास नहीं करते 


नास्तिक छोगों का कथन है कि माता-पिता के रज़-वीये.से 


ही  छक इस है_ है आर जब रज-बीय के संस्कार नृष्ट होते 
हैँ दव शरीर भी नष्ट हो जाता, है । इतना ही नही, के मत के 
अलु्यार शरीर के साथ ,शंरीरबान्‌ ( अतन्यमय आत्मा ) भी 
नष्ट हो जाता है । लेकिन आगम से पबिदित ही. है,कि गे का 


डर | /ट $ 


ह 


है 


क 


श्रीभमण + ५ ([ १३६८ ) 


बालक स्त्री या नरक भी प्र कर करता है, तो उस कको 
क्रेवल मा -पिता का रज-वीय ही के माना जा सकता है 
उस गर्भस्थ बालक में. त्मा की अदूभुत 7 है।'आत्मा के 
तेज को और उमकी शाक्ति को समझना सरलरू बात नहीं है । उसे 
मे समभने के कारण ही नास्तिकता आती ढे और भोतिक पदा्थे 
पर ही सारा विश्वास केन्द्रित होजा है। यह वास्तव में सम 
दी कमजोरी है । 


एक ही अर नरक में भी जा कता है र गेमें 
जान की शा रखता है। दोनों प्रकार की शा मूल में एक 
ही हैं, उसका उपयोग भिन्न भिन्न तरह से होता है । किसी 


से आत्मरक्षा भी हो सकती हैं और आत्मह । भी हो 
सकती है। 


यदी दर्शाने के लिए गोतेम स्वामी पूछते हैँ-भगवन्‌ ! गये 
में रहता हुआ जीव देव छोक में भी चला जाता है ? इस प्रश्न 
के उत्तर भें भगवान्‌ ने फ्मोया--छो, गौतम ! चला जाता है । 
अर्थात्‌ कोई जाता है, कोई नहीं जाता। तथ गातम स्वामी पूछते 
इ---भगवन्‌ ! ऐसा क्‍यों & ? भगवन्‌ उत्तर देते हैँ-गौतम ! 
जैसा कारण द्वोता है, बसा कार्य होता है। जीव में स्वगै-नरक- 


दोनों प्राप्त करने की शान ६ वह जैसी सामग्री जुटाता हैं, 
बसी ही गति पाता है । 


[ १३६६ | 


वा सत्य शाली जीव ही गर्भ स्त्री या नरक जा 
सकता हैं। सतोंगुणी प्र ति वाला जीव स्वरग जाता हद ओर 
तमोगुणी प्रकृति वा. जीव नरक जाता हूं । है ग॑ म! वह , 
किसी मद्यान्‌ राजा का वाय से पंचेन्द्रिय ओर सब परयात्तआं 
से पर्याप, जब माता के गर्भ में होता है, उस समय उसकी माता 
तथारूप श्रमण माहन से धर्म का दयाख्यान सुनाती है ही 
प्रकार गमे का के भी उसी प्रकार सुनता है, जैसे. केकर 
चढ़ाई होने की बात सुन करता हू । 


यहां यह. ध्यान देने योग्य है कि श्रमण और माहन 
के... “तथारूप” विशेषण क्यों लगाया गया है 'तथारूप' 
विशेषण यह बात बतलाता, है कि जेसा पुरुष है-जिसकी जिस 
रूपमें सि है, उसमे गुण भी उसी प्रकार के हैं। उदाहरणाये 
मारिक इमीटे भी हे ।हैं और सली भी | इमीटेशन 
मभाणिक स्वांग तों सली माशिक के समांन ही है, केन 
बह सली नहीं है। उसमें सली माणिक्र की विशेषता नहीं है। 
त प्रकार श्रमश-माहन का स्थांग (वेष ) धारण करने वाले 

त॒ हैं, परन्तु तथारूप के -असंली गुणयु श्रमण-माहन 
नहीं होते । ऐसे किसी ऐरे-गरें से अभिप्राय नहीं हैं। यहां 
-माहन के शास्त्रों गुणों से युक्त श्रमण-माहन का अर्थ 
ज्ञेना चाहिए । इसीलिए 'तथारूप” विशेषण या है, | जिसका 


ह [१४०० ] 


बन ] 


अ-मित्र पर _म व है, जो सतत तप में लीन रहता है, वह 
भ्रमण कहलाता है | किसी से घृणा करने या किसी को संताप 
देने के | ए तप करना सुतप नहीं है; किन्तु समभाव के साथ, 


आत्म डि के लिए कि जाने वाला तप ही सुतप है। ऐसा 
सुतपरवी ही श्रमण कहलाता ह। 


एप कह सकते हैं कि जिसे शत्रु-मित्र पर समभाव हो 
गया, उसे तप करने की क्‍या आवश्यह्ता है. ! इसका उत्तर 
, यह है कि समभावी को भी तप करना पड़ता है। समभाव -वाले 
को भी निराहार रहना पड़ता है । थोड़ी देर के लिए,कल्पना 
बीजिए कि रोटी एक हे और खाने वाले दो हैं-माँ और बेटा । 
अंगर सो खाती है तो बेटा भूखा रहता हैं. पर बेटा ।ता है ते 
मा भूखा रहती है | ऐसी परेस्थिति मे समभाव वाली से [प 
भूखा रहकर बच्चे को खिला देगी, क्योकि वच्चे के और अपने 
प्रति उसमें समभाव हैं । जो माता एसी नहीं हे, बच्च के प्रति 


कपट , रखती है, वह साता के गोरवपूण पद वे घिफारिणी 
नहीं हो सकती । ऐसी माता वी बात ॥नराली है । 


जूस बच्च क प्रात सस्॒भाव रखून वाला माता, आप भुः 


रहती दे, उसी प्रकार समभाव रखने. महात्मा सार को 


दुखी देख कर, अनशन करके भी संसार के दुख दूर करने का 
उपाय करते ह। खुद दी ग़ज़ के लिए अनशन करना एक बात 


[ १४०१ ] 
है और अछूतों के लिए गांधीजी के. मान अनशन करना दूसरी 


बांत हैं । 


की कर किक रे छ शो फिर ओ 


जिस में समभाव होगा वह .सोचेगा कि भारत में. - 
सात करोड़ मनुष्यों को दो बार पठ भर भोजन नहीं मिल 
'र हम तीसों दिन, दोनों वार भोजन करते है। अगर दोनों 
समय भोजन करने वाले वीस-पच्चीस करोड़ मनुष्य एक माद्द 
में ह दिन भूख रह जावे तो भूखे रहने वालों को भोजन भी 
मि. जाएगा ओर हमारे समभाव की रक्षा भी हो जायगी । 
बचाने के अभिप्राय से अनशन करना दूसरी 
हैं । और त्याग (दान) के लिए अनशन करना अलग ब॒ है। 
क़रारो ने दान, गील, तप ओर भाव का मं ह या दे । 
नी “ तना तप करो उतना ही दाने करो, यह व. है। 
तुम तप केरके दूसरे भूखों मरने वालों को दान दो तो उन 
होगा पर म घाटे में भी नहीं रहोगे | जिसके ये 
समभाव द्वोगा, जिसके अन्तःकरण में पर के प्रति करुणा का 
भाव उर होगा; वह तप किये बिना नहीं रहेगा । 


हण या मा-हन, ब्राह्मण को कहते है। ब्राह्मण में अद्मचये 
के साथ “ मत मार? यह अर्थ भी गर्भित है-। अथोत्‌ जो स्थल 
णतिपात स्वयं निवृत्त हो कर, दूसरों की हि. का-न 


श्री वती १४०४ ] 


मारने का-उपदेश देता है. र ब्रह्मचये का पा करता हैं वह 
“ ज्ञा-हन ” कहलाता है। *. भार! इस प्रकार के ब किसी 
के मुख से निकलेंगे ? ज़ब वह स्वयं रता होगा, वह दूसरों 
नहीं मारने का उपदे केसे दे सकता है ? वह तो मारन का ही 
उपदेश देगा । 'साहन” का थेतो ऐ ब्राह्यणह जो - 
चये पालन के साथ ही “ सतमार ? का उपदेश दे है। लेकिन हु 
जो पुरुष यह कहते हैं कि-में मंत्र पढ़ता , तू री चला? तो 
उसे ब्राह्मण किस प्रकार कहा जा सक्षता है ९ | 


सं 
550 


तालय यह है कि भ्रमण ओर मसाहन नक भी होते 
हैं । इस लए ' तथारूप ' वंशषण कर उसका न्‍ेराकर 


श्र 


कर दिया हैं * 


यहां एऊ प्रश्ग यह खड़ा किया जा सकता है कि धर्म की 
त क्रिसी राधारण अ्रमण--माहन से सुनो जाय या तथारूप 
अ्रमण--माहन से सुनी जाय, उसमें कया अन्तर है ? इसका 
उत्तर यह है हि शब्द, ऋढ्म माना जाता है। शब्द में ब त शा 
है। तथारूय वाले, शा को प्रेम से नांश्गि और अतथारूप 
वाले बिना प्रेम के सुनाएँंगे | प्रेम से सुनये और बिना प्रेम से 
सुनाये में बहुत अन्तर पड़ता हैं। एम दाथी--दांत, हाथी के मुँह 
भे लगा हुआ हाता है, वड़-बड़ं दव,ज को तोड़ देता हे २' 
दूसण हाथी-दांद 'लियों की चुड़ी का हैं । हाथी-दांत वो बही 


हैँ 


£ १४०३ ] , मभे। 


० 


है, फन्तुचूढ़ी। ।ह्वाट -दांत '। नहीं,वोड़' कवा, 

पुरुषों के कंलेजे को भंले ही. ते , दे, यानी सुन्दरता, हरे ही;बढ़ा- 
के । इसी तथारूप वाले ,श्रम्रण  , शब्द, थी+के मुँह 
में ग्रेहुए दांतकेसम॑, " , ह्ीहें थररूप.. लें, 

शब्दा को अल़ंकारी,भले ही बना दें शब्द-चातुये. ; 

भले ही कमा, किन उनके शब्दों ,में वह वास्तविक, शांति 


नहीं आ सकती. । .इसी लिए में तथारूप विशेषण देकर यह 
ब स्पष्टवया सूचित करदी है| 


$ ह 


भगवान्‌ कहते हैं-द्वे गी ! ऐसे तथारूप ।  अम - 
मांहन के से गवती | व्याख्यान नती है और उस 
व्यास्यान को जीव भी सुंनतां है । व्याख्यान सुन कर 
गरम जींब घेमे की ऊँची- भावना माता है और उ समय 
काल... , हँतो: व में ता हैत - 


डा 


'इस ग्रश्नोत्तर -” यह' निष्कर्ष निकलंता' है कि गम के 
बालक को रबगे भेजना या नरक" भेजना बहुत छ माताके' 
धीन है । मा / अपने ल्ञक को जहां चाहे वहीं. भेजने के 
योग्य. “सकती हैं।-जिस मा 'क-ग्रमे ; का;जीव स्वर जाता 
हैं; साता,ढोंग की पूजा करक्न-बाद्ी-नहीं- ती। , डर्भव॒ 
, « अग्निकांश:ोंग- की पूजा , रती हैं; इस; ए गर्भैस्थ: 
. - 'पर भी: वैसे द्ी-संस्कार- पढ़ते हैं-। 


भ्री भगवती सूत्र [ १४०४ ] 


पु ली 
तथारूप. अमण-माहन के वचन आये है । उनके वचनों 


में जरा.भी विषमता नहीं है । जिस वचन में जरा भी विपमता 
न हो वही आये वचन कह लाता है। श्रमण-माहन के मुख से 
'निकले अनेक आय बचने का तो कहना ही क्या है, अगर एक 
वचन भी गैस का बालक सुनकर धारण कर लेता हे, तो भी 
बह स्वंग चला जाता है । 


श्रावक को त्राह्मण या माहन क्‍यों कहा है ? इसका कारण 
यह है कि णत्व का आधार कम है। कम से ही त्राह्मरँंग 
कहलाता है । उत्तराध्ययन सूत्र भे कहा है:- 


के. 


कम्मुणा बम्हणों हाई, कम्मुणा हाई खत्तिओं | ' 
कम्मुणा बेलिओ हाई, कम्मुणा हवइ सुद्ाओ ॥ 


थोत्‌-अमुक प्रकार के कभे से ही ब्राह्मण होता है, अमुक 

प्रकार के कम से क्षत्रिय कहलाता हैं,' अमुक प्रकार के कप से 

वेश्य कहलाता है और अमुक कर्मा के कारण शूद्र कहलाता है । 
मनुस्म॒ति मे भी यही बात कही गई है। 


आवक स्थूल प्राणातिपात नहीं करता है। और “जीबं को 
सत मारो? यह सिद्धांत प्र्ेक स्थास' पर प्रकट करता है । यानी 
जो स्॒ये हिंसा से निवृत्त होकर दूसरों को भी निदृत्त हेने:कों 
उपदेश देता है, बहू हन-श्वेक या जाह्मण कहलाता है। 


[१४०४ | , . , »: सर्भ 


इस अकार माहन का अथ ब्ाह्ंण है, परन्तु वही. ब्राह्मण है जो 
ब्रद्मचये का पालन: करता. हो ( स्वश्लीसतोषी और पर “ त्यागी 
भी देशन्रह्मचारी कहलाता है । एक नारी सदा त्रह्मचारी ? यह 
कहावत ल्लोक में असिद्ध ही है । ऐसे अमण-माहन के , एक भी 
आये धर्म बचन को धारण करने वाला गरम का, बालक स्वगे 
जा सत्ता है |. | 


हैः 


वचन और ग्रवचन से अन्तर है | प्रक्ृष्े बचर्न-प्रवचनमः 
अर्थात्‌ उत्कट बोलना प्रवचन ' कहराता है। अथवा अ्रक्ृष्टर्य 
बचने प्रवचनम्‌” अर्थात्‌ उत्कृष्ट पुरुष का वचन प्रवचन कहलाता 
है । इसके विपरीत साधारण बोलचाछ को बचन कहते हैं । 
“न्यायाधीश ( जज ) घर में भी बोलता है और न्यायारूय में भी 
बोलता है । परन्तु उसके दोनों जगह के बचनों में अन्तर रहता 
हैं । उत्कृष्ट बचन उसी के कहे जा सकते हैं जो निष्पत्ञ हो- 
भध्यस्थ, हो ।:इस लिए प्रवचन का अथ  पप्तवचन हैं। जिसके 
राग-द्रेष. हो गये हैं और जिसमे पूरश. ज्ञान है, वही. प्रवचन 
कर सक है, जिसका जीवन-व्यवहार, श्रवचन के रंग में रंगा 
हुआ है, जो प्रवचन के अनुसार ही व्यवहार करता है, उसी से 
सुना हुआ प्रवचन विशेष प्रभाव जनक होता हैं। इसी कारण ' 


भगवान्‌ ने “ तहारुवाणं .समणारं माहणाणं ! कद कर यदूद 
स्पष्ट कर दी है । 


ध्लीन ,[4४०६॥| 


पापकर्मोी से. रहने बाठा थे कहलाता है। और 
छः ज्क ्, श्र 
: यीके आच्ार-बविचार थी वचन को अम्नचन कहते ह ॥ 


जिसके वचन में निर्दोषता हो ओर. बचने, सुनने वलि 

की पांप से हटाए, . पुरुष के ऐे 'वचन को मानना 'उचित द्द। 

इसके विरूद्ध, नकेओ ... उंदइंण ओर शुद्ध जीवन 

व्यवहार _ रीतें बड़े से बड़े पंडित की पाप बंधक तभी सुनना 
चित नहीं ! 


>सद भी देखना उचित है कि प्‌ किसे कइना चाहिए? 
शा कारों ने पके रहूभेद | दिये हैं। इन , रह 
“ को भली-भांति समक लेने , बहुत कु पापों से बचाव हो 


, , दै। ,. रद पापों करे अवान्तरओद , पापों बचना 
कदाचित्‌ से न हो तो भी मूल अठारद पापें से घचने बाला 
भी- कहने. धिकारी हो सक >हे। 

अठारह पापो में पांच झुख्य हैं ।फ़िर,,  , मान, 


आया, छोम, राग, देष, कलह; अभ्याख्यान, पैशुन्य; परपरि द, 
, रति-अरति,  यास्रपा ओर- अठारहवाँ मिथ्यादशेन ह्ैं। 
- सिथ्यात्व का >्अथथे है-वस्तु ' को डल्टी मानना । अर्थात्‌ धर्म को 
- अभमे, अधसे . ध्मं, जीव को अजीव, अजीब .को जीब, . 
कोअ ओर असाधु को साधु आदि मानना । इन अठारदह 


पापों से बचा रहते पुरुष आये कहलाता है । र॒ पर 


[श्छ०७] । के 


सेबचने के लिए उपेश' जी . है, वह ये. ४ । 
एक भी आये बचन गभे के को आऔर 7 में 
बलवान. देता है। 


“पुरुष. से, करता है, किन पापी से 


घुणा नहीं... । पापी से .... पाप की व । .दै।! 
अक्सर लोग प्‌ घृणा नहीं करते, किन्तु पापी 


बन 


करते हें । कोई गोघाती.. पके मने... पे 
उसे मिड़क कर कहेंगे---“चल, पा !! लेकिन ऐसा 
कद्दना पाप है या नहीं ? मित्रों | अगर  ई ऐ पापी के 

_ | तो . पको सोचना चाहिए-- भी 
आर मेरेही , दै,परन्तु यह पाप में.  है। है 


लक 


प्रभो ! इसकी मेरे ही समान या के से भी . घिक 
बल 7 | 
.हिं. हि नहीं मिट सकती | जो हिं। - दिंसा 
मिटाने का विचार . ते हैं, वे विचारक नहीं हैं। इ से " 
हिंसा की परम्परा “ दीथे बन सकती है, हैं... उच्छेद 
' नहींदी ता।म लीजिए, एक दसमी' हिंसा कर रहा है। 
:  'हिंसा करते देख “ रने दौड़ते हैं या मारते हैं " 
आपकी थद्दत्रि ” है? आप स्वयं हिंसा में प्रवृत्त “हो 
पहले दें. क की कोटि में पहुँच जाते हैं। कप. दूसरों 


ध्री समवत्ती सूत्र ' [ शृदणफ ] 


की हिंसा को बुरा समझते हुए भी अपनी हिंसा को बुरा. न 
सममेगे ? अगर आप अपनी हिसा को हेय नहीं समभझते तो 
दूसरों द्वारा होने वाली हिंसा को हेय समझने का आपको क्‍या 
अधिकार हैं ? अगर हिंसक जीव के प्रति आपके अन्तःकरण में 
सच्ची करूणा विद्यमान है तो प्रेम से उसे हिसा से दर करो । 
आपकी करूणा जसी हिस्य जीव पर है, वेसी ही हिंसक पर 
होनी चाहिए | आपको मरने वाला जीव अगर प्यास छगता हैं 
तो मारने वाला भी प्यारा ही लगना चाहिए। उस पर भी 
आपको दया करती चाहिए । ऐसा करने से आप अपना कल्याण 
तो करेंगे ही, साथ ही प्रेम के अद्भुत मंत्र से सहज ही हिंसक 
की हविसा से बचा सकेगे। अतएव पापी से ऋभी घुणा मत करो, 
केवल पाप से घृणा करो । अलबत्ता, पापी के पापो की सराहना 
भी न करना ओर उसके पापा को अपने आत्मा में प्राषिष्ट न 
होने देना । सोचना क्लि यह अ न के कारण पाप कर रहा है 
वह अज्ञान मुझमें भी न आ जावे। मेरे अज्ञान का अन्त तभी 
होगा, जब में पापी के बदले पाप से घृणाः करूँगा । 


कभी--कभी ऐसा अवसर आ पड़ता हैं कि पापी से 
असहकार करना अनिवाये हो जाता हैं। और उस समय ऐसा 
करना सी ऋच्छा होता हैं। सगर असहकार से भी घुणा या द्वेष 
को स्थान नहीं है। असइकार, पाप छी भागीद्वारी से बचने के 


रू 


[१४०६ ] गर्भ 
लिए किया जाता है | डाक्टर यदि रोगी को लेकर पड़ा' रहे तो 
रोगी को भी फायदा न होगा और स्वयं डाक्टर भी' रोगी' हो 
जायगा । इस लिए डाक्टर दूसरे को भी यही कहेगा कि रोगी के 
रोग के चेप से बचने के लिए तुम दवा पास रक्खों ओर 
शेगी से चिपटो मत । यानी डाक्टर, रोगी का' रोग भी 
मिटाना चाहता हे ओर अपने में तथा दूसरे में रोग भी न 
फैलने देता । । तर बा के को 


भ. 


शा में भी ऐसी 'बात समभाई है, किन सम -फेर से 
लोग कुछ का थे करते है ।' उदाहरण के लिए--शा 7 में 
कहा हैँ कि द्विसक, गोधाती' एवं 'शराबी की संगति' 'मत करो । 
इसका अथ हम लोग यह समभ बेठते हे कि, उनसे घणा करो १ 
लेकिन ऐसा अथे समभना भ्रम हैं । हमे सोचना चाहिए' कि 
शा कार ने संगति न करने का उपदेश क्यो दिया है-? शा - 
कारों का कथन हू.कि आत्मा तो पापी. , भी. हमारे ही सामन 
है,, लेकिन अगर हमारे मीौतर कमजोरी $ तो. उसका प्राप हम 
में घुस जायगा | अतएब्‌ पाप से. बचे रहने के लिए पापी क 
संगति मत क़रो | हां, गर म.अपने में पाप न आले देकर उस 
पापी का पाप मिटा सकते हो, जैसे डार्न्‍्नेटर रोगी का रोग अपने 
में ने आने देकर मिटां देता है, तो' पापी की' संगति” करके 
उसका पाप॑ मिटाना! अच्छाःही' है: मगर इतनी इृढ़्ता तुम्हारे 


अंतर नहीं है तो पापी से अंसंहकार करने अच्छा हैं। ६: 


बा 


श्री, गबती स्‌ः [ २४१० ] 


में एक धमात्मा | की ४ है, जिसने 
घुत्र-के विरू चोरी-की गवाई दी श्री | तात्पये यह ह.'कि 
पापी को उत्तेजन देना ठीक नहीं है... ऐसा करने के लिए 
कभी असह करता भी उचित हो. है, परन्तु किसी भी 
दशा में पाप्री से घृणा करना उचित नहीं हो... । 
कदाचित मेरा कोई. धरम न ले तो उससे संहकांर 
करने के सिवा २ [ड है? करने अ“अथ कोई 
फूट, , मेतोभ ही +, , यहफूदट ना 
नहीं है, यद तो घम पालन है । फू... भें भी 
सकती है. वह चेला अपने “दोष का. ख्त्त करके धर्म 
स्वीकार करे और फिर भी हम उसे... साथ संम्सि- 
लित न करें | न 


+“म पीके काजों उत्तर भगवाने:ने दिंया हैं; 
उसके विषय में एक आ का यह की जा कठी है कि गे 
बालक माता के कान से केसे सुन स है '? इसका समाधान 
यह है--एक आदमी, एक कमर कर बे ।है।॥ 


कमरे की दो दीवारों में से एंक, में छेद हैं. और दूसरी में नहीं 


अं 


है। तो जिस दीवार में छेद नहीं है, , के दूसरी 'र बे 
हुआ आदसी शब्द नहीं सुन सके , परन्तु ज़िस दीवार में छेद 
है, उसके दूसरी ओर बैठने. शब्द, न' ॥॥ इसी 


हे 


[.१४६११ ] हि गे च्छा 


माता के कान में होकर नाड्रियों द्वारा गर्भ में सी शब्द पहुँचता' 
है । इसके सिवा संछट के समय इन्द्रियों का वेग स्थिर और 
प्रचछ होता हैँ, इस कास्ण भी गमे का वाल्क वात झुन लेता, है। 
उदाहरण के लिए कीड़ी की अपेक्षा आपके नाक के द्वारा विषय- 

हण करने की शाक्ति आधिक है, फिर भी बस्तु की 'लितनी- गंध 
' दीड़ी को आदी हैँ, उतनी आपको नहीं आती । किसी जगह 
पड्ठी हुई शक्कर की गंध चिर्ँटी को गे आ जाती है, सगर आप 


कप नि 


को क्‍यों नहीं आती ? ,चिऊँटी के आंख नहीं है और वह 


न विऋण 8. ९ 


बिल में घुसी है, किर उसे यह खबर केस लग गई कि इस जगह 
शकर पड़ी है ? वास्तव में बह गंध उस वित्ञ से गई, जहा 
चिर्ऊेटी थी। शक्कर के गिरदे ही शक्कर दी गंध सब जगह फैल 
जाता है। उस गंध के सहारे कीड़ी विछ से बाहर निऊकृछ कर 
चली ओर जिधर से अधिक गंव आज़ लगी, उसी ओर चल 
पड़ी । चलते-चलते वह शक्षर के - पास पहुँच गई | इस प्रकार 


गंध के द्वारा काड़ी ने इतना पता लगा छिया, परन्तु आप भी क्या 
इतना पता लगा सकते है ९ 


नहा 


नहीं !? * के 


क्यों १ इस का कारंण यह है कि चिझँटी से यद्यपि मन 
नहीं है, तथापि अध्यंवबसाय है और वह एकाग्र है। 
'डसे जल्दी गंध का पता लग जाता है। आप को अध्यवसाय 


द 


है 


भी भगवती « [१४१९ ] 
# रहता हैं। प के मन भें बड़े-बड़े बिचार उत्पन्न दोते रहते 
हैं।इ २ ए पपको पता नहीं लगता । 

पिछली शत में जाग जाने पर आप को जो शब्द सुनाई 
देपे हैं वे दिन में क्‍यों नहीं सुनाई देते ! इसका कारण भी यही 
है कि पिछली रात में व्याघात नदीं होते ओर अध्यवसाय एक्राग्र 
रहता है । इसी प्रकार चिरँँटी का अध्यवसाय एक्राग्न रहने से 
उसे गंध का ज्ञान जल्दी हो जाता दे। 


£ ४ 


तात्पय यह हे कि गभे के बालक का सन इधर-इधर 
अधिक नहीं डौलता । अतएव माता के ध्यान में जो बात आदी 
है, वह गये बालक के ध्यान मे भी आ सकती है। 


लोग सनन्‍्तान प्राप्त करने के लिए न जाने ऊितनी खटपट 
किया करते हैं, परन्तु सन्‍्तान पाकर उसे संस्कारयुक्त बनाने के 
लिए कोई विशेष प्रय. नही करते । आप यह जानते हुए भी कि 
भाता के विचारों एवं चेष्टाओं का प्रभाव गर्भ के बालक पर पडता 
है, क्या मा को सुधारने की चेष्टा करते ६ ? अगर आप यह 
- चेष्टा नहीं करते तो धरी हुई सन्‍्तान केसे पा सकते हैँ? आपके 
सासने अच्छी से अच्छी वः मोजूद है, उसे लेना न लेना 
आपडी इच्छा पर निर्भर है। 


जो 


भगवान्‌ सहावीर के , भगवान्‌ की जय बोलने से 


[१४१३ ] ग.। 


पहले महारानी त्रिशला र द्वाराजा सिद्धा की , जथ क्‍यों 
बालते हैं. ! प्रयोजन तो भगवान्‌. है, फिर इनकी जय बोलने 
का क्या प्रयोजन है, ? मगर ऐसा त कौन होगा जो भगवान्‌ 
को तो माने और उनके माता-पिता को झुलादें ? कन्या का किसी 
बर के साथ विवाह कर देने पर अगर कन्या, उस वर के मावा- 
पिता के प्रति अनुग्रहीत न दो, उन्हें बर से भी पहले पूज्य न 
मान तो वह कन्या वैसी समझी जायगी ? यह बात आप लोग 
जानते ही हैं | इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर में जो शा आई, 
उसका कुछ भी अ्रय कया उनके माता-पिता को नहीं हैं ? अतएव 
भगवान्‌ को पृज्य मानने वालों को चाहिए कि वे उनके माता-पिता 
को भी न भूले, जिन्होंने भगवान्‌ महावीर को संस्कार संपन्न 
यनाने का प्र किया है । ऐसा करन से ही. वा ठहरेगी । 
लोग प्रायः गर्भव  ] का कोई ध्यान नहीं रखेत । गर्भवती 
.) गंदा भोजन करे, गंदी दँखी-मस री करे और गंदा व्यवहार 
करे तो क्या गर्भ पर बुरा प्रभाव न पड़ता होगा ? पुरुष, गर्भवती 
) से भी संसार-व्यवहार करने से बाज नहीं आते, इसका असर 
गर्म पर ब॒ त घुरा पड़ता है । ऐसा व्यवहार तो पशु भी नहीं 
करता । मगर मनुष्य कहछाने ले जीव अपने विवेक को भूल 
र विषयवा । के कीड़े बने रहते हैं । 


कदाचित्‌ धमेशात्ष पर रा पर विश्वास न द्वो 


ध्रीसगवबती सलूग. [शध्मप्र 


मतलब यह ह कि घमशात्ष ओर सार्वस-दोनों स्पष्ट 
बतलांते है कि गसवती ख्री के सामने जो दृश्य होता 3, उसका 
असर गसे पर भी पड़ता है। गर्भवती के सामने जो शक्क-सूरत 
होती है, उसका प्रभाव गसे की संतान पर पड़ विना नहीं 


88 


रहता । इसी ग्रकार गर्भवती स्ली जो सनती या सोचती है. उसका 
असर भी गसे पर अवश्व पड़ता है 
) 


घस कासना ओर पुरुय कासना का फल मोक्ष कामसा 
ओर स्वगे कामना है । यद्यपि कामना सात्र वर्जित है, पर यहां 
कामना का अथे दूसरा ही हैँ । 


यहां यह प्रश्न उर्पास्थित होता है कि अगर स्वगे दी भी 
ऋामला नहीं करनी चाहिए तो फिर शास्त्र मे धमेकासना, स्वरी- 
कामना तथा सोक्षकामना का पाठ क्‍यों आया है ? इसका उत्तर 

बे ८ 6५ 6 

अह हैं कि मान लीजिये एक आदमी पथ्य खाता है। ऐसे आदमी 
उ हि दा े 
4: (लए यह कहा जाता हैँ कि यह निरोग रहने की कासना करता 
ग् बिक 6 आदमी ञ्् रे पे 
ह। आर जो आदमी कुपथ्य खाता है, उसके सस्बन्ध मे यह 


१ 


॒ ट् है| 
६.4] 
+4४ 


(रछर४५) . ., 5 गर्भ 
 जाता-है कि यह रोगी वनना चाहता ह॥ इसी प्रकार धम 


सुनने वाले के प्रति, धर्मेश्रवण करने के कारण यह कहा जाता 


कि यह आत्मा स्व॒गे और मोक्ष का कामी है । 


गर्भ का चालक स्वग और मोक्ष की कामना करता है'। 
कामना और कांक्षा में अन्तर हे । अत्यन्त बढ़ी हुई कांक्षा; 
कामना कहलाती है । जैसे एक तो प्यास का छगनां और दूसरे 
प्यास का अद्यविक वढ़ जाना। प्यास बढ़ जाने पर पानी के 
लेए बेचेनी हो जाती हैं। पहली कांच्ा थी तव बेचेनी नहीं थी । 
जब पानी के विंना नहीं रहा जाता तवे कामना हु 

इससे आगे कहा है स्वगे ओर मोज्न की पिपासा होती 
हूँ | जेसे प्यास लगने पर, पानी पीने की इच्छा होती हैं, इसी 


हक श्‌ः 


प्रकार धर्म सुनने पर गभे के बालक में 'स्वंग ओऔर' मोन्न की 
पिपासा होती है ! ह 


यहां भा आर घम् दोनों का समावेश है। भक्ति वही 
सच्ची है जो धम को, चाहे ! एक भक्त ने कहा है। 


भक्ति एवी रे भाई पएवी जेम त्तरत्या ने 'पाणी जेबी] ६. 
एक माछलो जल में रमे छे, निशदिन रहेवों तेने गमे छे। 
काई पापीए बाहर काढी, मुई तड़फड़ी अग पछाडी | 
जाव जावर्ता जल ने समरयी, एम गुरु चरणे।चित्त घरवों ॥| 


धर्म-पुणय की पिपासा या सक्ति.की पिपासा-एक ही वस्तु 


किक बज कप 


< | काइ पूष्ठ कक भाक्ते कसे कर ? तो इसका उत्तर यह होगा 


3 


थ्री भगवंती सूत्र [१४१६ ] 


कि जैसे मछली जल की भक्ति करती है, वेसे ही भक्ति करो ! 
मछली सदा जल में ही रहती है । छेक्रिन क्या वह कभी ऐसा 
सोचती है कि मुझे जछ से रहते बहुत दिन हो गये, अब जल से 
घाहर निकले ? नहीं । यह तो मछली से ही पूछी कि उसे निरन्तर 
जल में रहना केस अच्छा छगता है ! इसी भकरार भक्त की बात 
भक्त ही समझ समता है। । 


4 
९ 


मछली की कोई जल से बाहर निकाल दें तो बह तड़फड़ा 
कर जल को ही याद करेगी । उसे कोई मखमल की गादी पर 
वि 


रक्‍खे ओर-बढ़िया से बढ़िया भोजन दे, 


| 


के 


लेकिन उस वह सब 

चउछा नहीं लगेगा | वह जल के लिए ही तड़फड़ाएगी । जबतकऋ 
उसके प्राण नहीं निकल जाएँगे, वह जल के लिए ही बेचैन 
रहेगी । आप भी सछली की तरह धर्म या गुरु को मानने लगो 
तो आपका कल्याण होगा। 


आपमें धम की भाषना तो है, क्रिन्तु कल्याण तत्र होगा 
जब वह भावना ,ती जाय | घम्म की भावनामें लोकिक वासना 
हाना दुखदायो है, इसलिए बासंना शी मत उलन्न दान दो और, 
जो पहले से विद्यमान है, उसे निकाछ बाहर ऊ 


०8) ।->िकप [8 
रा। जध मछली 
को पानी ही सु 


ता हे और पानी के अतिरे ओर कुछ भी 
नहीं सुद्याता, इसी प्रकार आपको धर्म ही प्रिय छंगे और घर्स 
फे सिवाय ओर छ भी प्रियन लगे! वासना, |ग दो।भा 
किसी प्रक्रार के बदले के लिए मत करे | कामना रहित द्योकर 
भक्ति करने वाले का कल्या द्वेता हैं । 


भेस्थत 


मृलपाठ । 
ए ज॑वे एं भते ! गब्भाए [णु 
उएए वा, पां लए वा, . खुजए व, 
अच्छेज्जए वा, चिट्ुज्जए वा, निर्सीएज्ज़ वा, 
“तुयहेम्ज वा, माउए्‌ व ।णीए सुबइ, जाग- 
र [णोए जागरइ, >हिया [ए भवह, 
दुहियाए दुदि भवइ ? 
उत्त ता गोयमा ! जीवे ण॑ गब्भगए 
भे जाव दु| याए दुहिए भव, झदे छु 
पासवणशका यंसि सीतेण व, [एडि व 
' आगच्छांते, सम्' आगच्चद, तिरियं आगच्छड, 
विणिह य॑ [व ३, वे वज्झाणि ये से कम्भाईं 


शी सगवती सूत्र [ (४१८ | 
बड़ाई, पुट्टाई, निधताई, कडाई, पट्टावयार 
अभिनिविद्वई, अभिसफ््नागयाई, उर्दिन 
थे उबशेताई भवंति, तओ भवह दुरूव, दुवश, 
द॒गन्धे, दुरसे, हुफासे, अणिटे, अकते, आएं, 
असभे अभणन्े अमग्णामे, डीणस्परे, दोणस्स्रे, 
आएिहुश्सरे,अकंतस्सर, अगियर्सी असुभस्स॒रे 
आशणुब्नस्परे, अगणा[पसतर, अगाएज्जवथ्एु, 
'एच्चायाए, या वि भव । वश्णावज्काणि य 
से कृप्माई नो बढ़ाई, पसत्य॑ शियव्वे जाब॒- 
आदिज्जवयण पच्चायाए या विभवह़ । 
सेव अंत | सेव भेते | लि । 

खरदकल छाप - 

प्रश्श--नीवों भगवन्‌ | गर्भगतः सत्‌ हत्त नंको वा, पार्खयों 
वा, आम्रकुब्नक्ों वा, आसीतू वा, निष्ठेत्‌ वा, कत्तेयेत्‌ वा, मार्तरें 


खप्तया सपिति, जाम्रत्या ज गति, सुखिताया सुखितो भवाति ) हुँ।खि- 
'ताया दुःखितो भव॒ति ! 


[१४१६ ] गर्भस्थिती 
दत्तर--हन्त गौतम ! जीतरों गर्मगतः संत याधत्‌ ढुःखितायां 
दुःखितो भवाति, अय प्रसब्रनकालघगये शीर्पेण वा, पादाम्यां वा 
आगच्छति, सम्पत आगच्छाति, तिर्यग आगच्छाति, विनिधात आपचते, 
वरावध्यानि च तत्य कमाणि बद्वाने, प्रष्टाने, निधत्तानि, कृतानि, 
 प्रच्यापितानि, अमिनिविद्टानि, अभिप्तमन्वागताने, उदीणानि, उप 
शान्तानिं मबन्ति | ततों भवाति दूृरूपः, दुवंण:ः, दूरतः, दुःस्पशः 
अनिष्ट:, अ्रकान्तः , अप्रियः, अगयुभ:, अमनोज्ञ:, अपनोयः, दीवस्वर:, 
दीनखरः, अनिश्लरः, अकान्तल्वरः, अप्रियखरा, भ्रशुभल्वरः, 
, अमनोज्खर:, अमनोमल्रः, अनादेयबचनः, प्रत्याजातश्वापि भवति । 
वर्गवष्यानि च तत्व कर्माणि नो वद्धाने, प्रशत्तं ज्ञातव्यम्र्‌ थावतू- 
आदेयवचनः प्रत्यानातश्वापि भव॑ति। द 


तदेव॑ भगवन्‌ ! तदेब॑ भगवन्‌ ! इते। 
एे 
3 कप 


भ वन गर्भ रहा हु । जीव चित होता है 
रव वाला होता है, ।म के समान _ बड़ा होता है, 
होता , बेठा होता है या पड़ा-सोता होता है १ तथा 

ज॑ |। रही हो दो सोता होता है, जब ता ।॥ ती 


ञ्ै 


उत्तर तत | हाँ, भें में रहा हुआ जीव यावतू- 
ब माता दु। + हो तो दुःछी होता है। अब, वह भे 
र मस्त द्वारा या पेरों द्वारा बाहर वेतोठी तर 
ताहे, गर ॥हो रआवे तो रजाता है। र 
४ जीव के मे यदि भरूप ” बंधे हों, स्पृष्ट हों, 
निधत्त हों, त हों, प्रस्थापित हों, 'मिरनिविष्ट हों, अभि- 
मन्वागत हों, उदीर्ण हों, और उपशान्त हों, तो वह 
पेब कुरूप, राब वाला, राब 'धवा | खराब र 
वाला, खराब स्पश वाला, अनिएट, अक्षान्त, प्रिय,अ मे, ' 
मनोज, पनाम ( जिस का स्मरण भी खराब थे) 
हीन स्वर वा ।, दीन स्वर वाला, निष्ट व वा ।, | 
स्‍्व॒र वाला, अ्रप्रिय स्वर वाला, भे स्त्रर वाला, मनो 
घर वाला, अमनाम स्व॒र वाला, अनादेय वचन ( जि 
की बात कोइ न माने ) हो ओर यदि उ वि 
अशुभ रूप में न बंधे हों तो उप्रशश्त मझना, यावत- 
पृद जीव आदेय वचन बाला, होता है। ह 


[१४२१ ] - आर्भस्थिती 


“मे वन! यह इसी प्र र है, भगवन्ञ यह 
र हैं !' गोतम खामी ऐसा है ? विचरते हैं । 


व्याख्या -- 


गौतम खामी ने भगवान्‌ से गरभ के जीच के विपय में 
स्वगे-नरक संबंधी वात पूछी। आत्मा का खगें-नरक आदि 
से प्राद संबंध है, फिर भी खो नरह् तो दूर रहा 
आत्मा को अपने ही रुंवंध की वात ठोक तरह- सममक में 
- नहीं आती । अनेक ऐसे गूढू विषय है जो साधारण 
सममः वालों की समझ में नहीं ' आते; परन्तु समझ 


/ 


मेन आने के ही कारण किसी बात॑ को गलत नहीं मान 
लेना चाहिए | ह 


अब गौतम स्वामी, भगवान्‌ से ऐसी बात पूछते हैं, जो 
प्रद्यक्ष में भी दिखाई दे सकती है। गौतम स्वासी प्रश्न करते 
हँ-भगवन्‌ ! जीव गर में उत्तान-आसन से रहता है यानि 
चित (ऊपर को मुख किये) सोता हू, या करवट लिये रहता 
है? आम्रकुठज आसन से रहता है. थौत्‌ सीच [सिर ओर 
ऊपर पेर-इस प्रकार आगम्ञ फल्न की भांति रहता है ? अथवा 
खड़ा रहता है, बंठा रहता है या सोता रहता हू, ? या यह सब 
बातें माता पर आधार रखती है ? अर्थात्‌ मावा के खड़े रहने 
रहने पर खड़ा रहता हैँ, बेठने पर बेठता है ओर सोने पर सोता 


श्री सगवती सूः [१४२२ | 


स्् | 
है ? तातपये यह है कि गभे का बालक स्वच्छा से सोता, बठता 
और खड़ा रहता है. या माता सोने, बठने और खड्दी होने पर 
सोता बैठता एवं खड़ा रहता है ? 


हम छोगों के छिए गभ की बात भूतकाल की हो गई है, 
परन्तु भूत और भविष्य में गे का क्रम एकनसा ही है। अतएव 
गधे के विषय में सादा को सब प्रकार से सावधानी रखने की 
खावश्यकता है. । माता के संस्कारों पर ही सन्‍्तान का शुभ-अशुभ 
निर्भर है। माता को गभे के बालक पर अपनी ओर से तो दया 
रखनी ही चाहिए, यद्यपि वह बालक भी अपने साथ पुण्य-पाप 
लाया है | मगर हमें अपने कत्तेव्य--अवल्ते्य को नहीं सूलना 
धाहिए | 


कदाचित्‌ यह कहा जाथ कि गये का बालक अपने कसे 
भोगता है, उसमें हम हस्तक्षेप क्‍यों करें ? अथवा हमारे हस्तक्षेप. 
से क्या वन-बिंगड़ सकता है ता यह कथन असपूर्ण है.।गाय ह 
की घरसे वांध कर भूखी प्यासी रक््खो, 'तो भोजन में अन्तराय 
देने वाला कोन होगा ९ कहा जा सकता है कि गाय भी अपने 
कर भोगती है तो भी तुम्हारी निर्दय भावता से तुम्हें अशुभ, ह 
कर्म क्यो नहीं बंधेगे ? शाखतर में भत्त--पानविच्छेद नामक 
हसारुत्रतद॒ का अतिचार क्ष्यों बतलाया है ? अगर तुम्दें , 


[ १४२३ ] भस्थिती 


भोजन-पानी का अन्तराय देने पर भी पाप नहीं छगता, तो फिर 
कसाई को घुरा केसे कहते हो। कसाई भी अपना वचाव' इसी' 
प्रकार कर सझता है। बह कह सकता है कि पशु अपने किये 
कर भोगते है में क्रिसी को कया मार सकता हूँ ! कसाईं को 
बुरा दहना और अपने के भुग्तने के लिए किसी जीव को भूखा 
रहने देकर भी अच्छे दने रहो, यह क्‍या न्यायसंगत है ९ 
कसाई को अपने काम का ओर दयाबान्‌ को दया का बदला 
मिलेगा | ऐसा न समझ कर, यह कहना कि भूखा रहने वाला 
अपना करे भोगता हैं; हमें इससे क्‍या सतलब है, भिथ्या है। 
ऐसा होने पर तो कसाई भी निद्दोप ठहरेगा ओर; उपदेश की, 
साधुओं की तथा साधुओं को जीवद्या का उपकरण रखने की 
भी आवश्यकत नहीं रहेगी |: जिन जीवों,को अपने ,किये कर्म के 


5४ 


अनुसार मरना है, वे मर जाएँगे आर जिन्हें जीना है, वे जीवित , 


[है 


रहगे ।फर जांवरक्षा का सावधाना का प्रयोजन हो कया है ९ 


[क 


अगर यही निम्वय ठीक है तो फिर क्षत्रिय लोग तलवार का और 


साधु ओघे का आर क्यों उठावें ? न कोई किसी को मार समझता 
+ ० 


है, न जिला सकता है, फिर इस" ' टपंट में पड़ने. की कया 
जरूरत है ? रा 


जषेत्रिय लोग रक्षा के .लिए था, दूसरे को ' मारते के लिए , 
दलवार रखत हूं, परन्तु साधु जन केवल जीवरज्[ के ही लिए ओचा 


थी भगवती सत्र [१४२४ ] 


रखेते हैं। तात्पय यह है कि गर्भ के बालक की उसके पुख्य-पाप 
पर छोड़ देना और उसकी रख्ाके लिए उचित सावधानी न 
रखना घोर निदयता का कार्य है । सच्ची समझदार माता एक च्ण 
के लिए भी ऐसा ऋर विचार नहीं कर सकती । खेद है कि कुछ 
कोग आज गयभे की रक्षा को सी पाप कहन की ध्रृष्टता करते हैं ! 


भगवान्‌ ने गोतस स्वासी को बतलाया है कि गस का 

धालक, माता के सुख से सुखी ओर दुःख से दुखी होता है । 

बाल़क का माता से जितना सम्बन्ध हें उतना सम्बन्ध किसी 
ल्‍्ज भ्ज 


दूसरे से नहीं है | इसी लिए पाता को “ देवगुरु संक्रासा ? 
कहा गया है । 


अब गोतम स्वासी, भगवान्‌ से बालक के जन्म-समय 
की हकीकत पूछते है क्लि वालक केस जन्मता है ? 


किसी-किसी बालक का प्रसव सिर की तरफ से होता है 
ओर किसी का पांव की तरफ से होता है । कोई तो पांव और 
मस्तक से सम होकर जन्मता है और कोई तिछो होकर । जब 
बालक तिंछी होकर जन्मता है, तव बालक को और माता को 


५ हे को 


केसी बंदना होती ह, 


जान सकते हैँ । ऐसे समय के लिए कुछ उपाय है। उपाय करने 
, से बालक अगर सीधा हो गया तब्र तो ठीक है, नहीं तो बालक 


हू या तो वही जान सकते हैं या ज्ञानी ' 


ड़ 


[१२५] ग्भस्थिती 


“२ उसकी म॑ हो जाता हे कई वार माता की रक्षा के 
लिए गर्भ का वाजक काट-काद कर निडाला जाता है।. ४ 


यह जन्म की बात ३ । अब जन्म के बाद की बात बत- 

$ जाती. है। मगवान मोते हँ--हे गौतम ! “गर्भ से लिकले 
हुए वालक ने अगर अच्छे वर के कास ( पूर्व भव में) नहीं 
किये दं दो उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती ।..' (ध 


ते 
कै 


कर्म दो प्रकार के हं-हाध्य ओर अख्ाध्य । कर्मा को 
न मानना भी सूखता है ओर कर्मों का विपरिणाम न सानना 
भी मूखता है । कमेवाद के साथ उद्योग,वाद भी है। कर्मवाद . 


रे 


श्रद्धा करने की चीज है. और उद्योगवाद काये रुपमें परिणत 
नेकीवस्तु हैं।।.  .।  . ० 


+ 
हक हक 


हम सभा लांग ग्भ मे रह कर हा बाहर आय (६6६, इस 


[क] 40 


धात का काई अस्ाकार नहा कर सकता | यह भा गअकट हुं पर्क 


र्‌ 
हक 


* हम छोंग ड़े होकर गे से वाहुर नहीं निकले । बल्कि सिर 
या पेरों की ओर से अखण्ड रीति से निकल आये हैं । छेकिन 
क्या कभ्नी आप इन सब वातो का स्मरण, करते है ? आप एक 
ऐसे न पर थे, जहां आदसी .मर . भी जाता है । मगर आप 
उस स्थान से जीवित ही -बच आये । तो अब इस जीवन को 
बुरी करतूतों में खपा देना अच्छा है या अच्छे कार्यों में लगाना 


श्री भगवती खून ; [१४२५६ | 


है: ४ ९ ९५ मिकक श्‌ः 
अच्छा है ? आप इस घात पर विचार काजए आर ठुल्लभ 
जीवन को साथक बनाइए। 

गर्य सें--जहों बालक मर भी जाता है-क्या आप मूठ, 
कृपट आदि के अताप से बच आगे ह ९ आज आप आनन्‍दु- 


/ 


भोग की ही अपने जीवन का लक्ष्य सानते है, सगर क्या आनन्दू- 


हक 


भोग के प्रताप से ही आप गये से जीवित निकले .है ? अगर ऐसा' 
6३ 0७५ ५ £ छोर विके ४ है. पूरे ०, 5 

नहीं है तो फिर यही कहना होगा कि आप ने पूरे जन्म सें दया, _ 
शीछ, संतोष आदि की शुभ क्रियाएं की थीं, उस पुण्य के प्रभाव 
से ही आप गये से अखंड निकले है | वह पुण्य ही आड़ा आया 
ऐसे खतरनाक स्थान से बचाया है। अब जन्‍्मने के 
पश्चात्‌ आप उस पुण्य को भूछ कर 'पाप करते हैं, 
तो क्‍या कठ-कट कर गे से निकलने का ध्यान नहीं 
है ९ आपकी ससमझ में यह बात आ गई हो तो, अपने 
क्या आफ (९ ०७ जज के का 

वापों को काट कर गे में आने के कारण “को रोको। चाहे 
असली कमेस्थिति शेष हो ओर गमे में आना भी पड़े, तब 


भी चेष्टा तो यही करो कि तुम्हें फिर गर्भ में न उपजना 
पड़े | इस वात का सदृव ध्यान रखना कि जहां से में इस स्थिति 


में जन्मा हूँ, उसी नीच योनि-मूत्रपनत्र, पड जैसे शूकर विष्ठा 
पर लुभाता है बेघर ही, लुभाकर भोग का कीड़ा क्‍यों वन रहा 


हैं इस अर विचार कर परमात्मा से आथैना करना कि-हे 
नाथ : झुझे बदा | में तेरी आज्ञा पा<ढेँगा। 


[ १४२७ ] गभस्थिर्ता 


भगवान्‌ ने गर्भ को तान दशाआ का वसुन्त किया | अब 
जन्मन के पश्चात्‌ का वात वतलात है । 


8 लिप 


ता आप सभा लाग जानत हक प्राणा सात्र पृव्रा- 
पांजत कस लकर आय है। परन्तु समक्त न का बात यह ह 


कि पृव-कम बदल भा जा सकते है, था जस बध ह वस हा 
रहते है ? आस्तेक मात्र पूव-कर्म .ता मांचता है, सगर उनके 
सम्बन्ध म धराप बात न जानन के कारण गडुव॒ड़ा हां रहा हू । 


पूषे कम दो प्रकार के होते हैं-शुभ ओर अशुभ | जो 
कमे.>हाध्य से रहित हवे अशुभ कमे कहलाते दे । अथवा 
“ बद्ध ? का अथ “ बाह्य ? भी है| अर्थात्‌ श्छाधा-प्रशंसा स जो 
बाहर हैं, वह -सव अशुभ कम कहलाते हैं । 


“बद्ध .कर्मे केसे होते हैं? कमे किये बिना नहीं, होति । 
| यते-इति कमे जो किया जाय-वह कमे कहला ,है । सामान्य 
, रूपसे- कम का वंध होना बद्ध कहलाता है और बंधे ए कर्मों 
को: विशेष-पोषण देना.स्प्रष्टठ कहलाता है । 


बुद्ध कर्म को पोषण क्लिस प्रकार दिया जाता है, यह बात 
समभाने केलिए ,एक उदाहरण दिया जाता है ।. किसी खेत में कोई 
बोई हुई चीज डगती है । उस उगती चीज को जलादि द्वारा 
पोषण न. दिया. . य. तो या तो बह सूंख जायगी या पैदावार 


” प्गवती हल 


बहुत कम होगी । इसके विपरीत अगर उसे पोषण मिल गया 
तो वह विशेष रूप से उत्पन्न होगी। इसी प्रकार एक तो सामान्य 
रूप से कर्म बांधना और दूसेरे उन्हें खूब पोषण देकर ऐसी गाढ़ी 
तरह से बांध लिया कि फिर उद्धत्तन या अपवन्तन करण के 
सिवाय कोई करण न लग सके, इसे निधत्त कहते है । तत्पश्वात्‌ 
कर्मी को घटाया नहीं किन्तु ओर अधिक' पोषण देकर निकाचित 
कर दिया । निकाचित कर्म-घटते-बढ़ते भी नहीं हैं। उन में कोई 
भी करण नहीं लगता । 


० [9 


कर्मों को बांधने ओर पुष्ट करने की बात समभाने के लिए 
एक उदाहरण छीजिए:--एक आदसी से पाप किया, यह के 
का बंध होना कह लाया । फिर किये हुए कमे की प्रशेसा करके 
उसे खूब गाढ़ा ओर पुष्ठ बनाया । कदाचित््‌ उस पाप करने वाले 
फो कोई ज्ञानी मिल गया । ज्ञानी ने पापी को सममाया-दिख, 
भाई ! तूने यह पाप-बुरा काम किया है | ऐसा सुत्र कर पाप 
करने वाले को पश्चाताप हुआ । पद्चाताप करते-करते उसके 
कर्मा का अपवत्तेन हुआ, अथोत्‌ विशेष शुभ' अध्यवसाय द्वारा 
पाप कम को पुण्य कम के रूप में पलट दिया। और ज्ञानी के 


रिकक श्र ७ र आप _्श पु [] 
बदले यदि ,केसी अज्ञानी की संगते हो गई और अज्ञानी ने 
श्‌ः 6 


उस पाप कसे का प्रशसा कर दा, जिसस पाप करने वाला फू्त् 


कं 


गया-उसन अपन [केये पाप पर गब हुआ ता इससे कस का उद्ब- 


१ २६] डर गर्भस्थिती 
सेन आ। अथौोत्‌ वह बंधे कमें और भी अधिक गाढ़े हो गये । 
जीव के अध्यवसाय के अधीन ही कर्मों को न्‍्यूनता-अधि- 


४3] 


कता ओर तरतमता होती है। दो मित्रों की एक कथा प्रसिद्ध ही 
हूं कि उनमें से एक धमंस्थानक में धम क्रिया करने गया ओर 
दूसरा वेश्या के घर गया । धमेस्थानक में जाने वाले ने साचा 
अरे यहां क्‍यों आ फँसा में ! मेरा मित्र तो वेश्या के घर पहुँच 
कर मौज उड़ा रहा होगा और में यहां आ पड़ा हूँ |! इसी प्रकार 
बेश्या के घर जान वाले मित्र ने बिचार किया-ओह ! में कितना 
अभागा हूँ ! मेरा मित्र धर्मस्थानक में पहुँच कर आत्मशोधक 
क्रियाएँ कर रहा होगा,या संतों के,श्रीमुख से उपदेश सुन रहा 
होगा और, में इस पापस्थानकमें आकर पाप उपाजन कर रहा हूँ । 
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इस ग्रकार भावना को विशषता के कारण कस के फत्न में 


विशेषता आजाती हैं अर्थात्‌ अशुभ कमे शुभ रूप में और शुभ 
- कम अशुभ रूप में पलट जाता है। 


श॒ के अलुसार कर्मा का फल भरी भांति समझ लेने 
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बेड़ा पार हो जाता है | यों तो बेश्या के घर कभी कोई ही 
शुद्ध आशय वाला जाता होगा, क्‍यों कि वेश्या की संगति नाच 
सगाते हैं । इसी प्रकार साधुओं के यहां पाप भावना-वाढा भी 


कोई-कोई ही होता है; साधारणतया साधओं की  ति उत्तम 
ड्डीदें। रे अ 


[का [के त् 
श्री भगवती ( १४३० 


छ 

भेद से कम की चार अवस्थाएँ 

बतलाई गई है | शा कहते है कि आत्मा अपने साथ पूर्वजन्म 
हक 


, ऊपर बद्ध आदि के 


के कम लेकर आया है। एक के ऊपर दूसरी ओर दूसरी पर 
वीसरी सुड्े रख दी जाय तो जरा-सा घन्नका लगते ही वह बिखर 
जावी हैं । अगर उन्हें धागे से बांध दिया जाय तो छुछ मिंहंनत 
से बह खुलेंगी । अगर वह लोहे के तार से बँधी हों तो किसी 
श्र का उपयोग करने पर ही वह खुलगी । लेकिन किसी ने उन्हें 
गये करके घन से कूट दिया ते वे क्विसी भी प्रकार नहीं खुल 
सकती । उनका नामरूप भी बदछ जायथगा। वे सुई के रूप में 
तंभी हो सकेगी, जब फिर से उनका निर्मोण किया जाय । इसी 
प्रकार कम चार प्रकार से बेंधते है । उनमें से ठीन प्रकार' से 
पे कमी तो किसी सहायता से नष्ट किये जा सकते है। पर 


प्रक/र के कम भ्गे बिना नहीं छूट सकेते । ऐसे “के 
निकाचित कम कहलाते है । निकाचित के मे करंण का ' प्रयोग 
नही हाता। उन्हे तोड़न, का इरादा ही नहीं होता | जिस जीव 
के निकाचित कम बेंधे हू, उससे ऐसी शुभ भावना उत्पन्न नहीं 
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[ती। लेकिन इससे किसी को निराश होने की आवश्यकता 
नही । जो “निकाचित के बढद्ध हो गये है, उन्हे भोगना ही पड़ेगा, 
किन्तु जो नये 


ए ७/० श््‌ कउ ऐप 
नये शभ कम बँघेगे, वह निरथेक नहीं जाएँगे।' 


/॥ 
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जो कम बांघे जाते हैं, बे आटे पिण्ड के समान एक रूप 


[ १४३१ |] गस्तिी 


में मिलें रहते हैं, फिर भी उनकी ज़ो अलग-अलग व्यव॒स्त्रों 
-की जाती है, 'डसे 'पहुचियाई”! समझना चाहिए । डदाहरणाथे- 
गंति नास कमे के पुदूगल इकट्ठे किये । परन्तु, इन एकत्रित किये 
पुद्गलें से मनुष्य बनना अथवा पश बनना, इस व्यवस्था को 
पट्ठवियाई? कहेंगे । तात्पय यह है कि गृँहीत कमे पुदंगलों, का 


बिश्चाग करना पद्ठावया । 


३ 


उदयमे आने वाले नामादिक कर्मा की स्थापना 'पद्ठविया 
है। अभिनिविद्दाई! कां अथे है--तीत्र फल देन वालि के रूंप 
में परिणत करना अथात्‌ जो कम तीत्र फल देने वाले ह वह 
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अभिनिविष्ट' कहछाते हैं । कम .बंधन' आर फल्न देने के बीच 
.का काल अवाधाकरार कहलाता हैं। उस अवाधाकाल्ञ की समाप्ति 
अथोत्‌ कम के फल देने को उदय कहते हैं। कमे का उदय दो 
प्रकार से होता है--एऊ तो स्थिति पकने से, दूसरे उद्दीरणा से । 
ज्ञानाजन उदीरणा द्वारा कर्मा को उदय में ले आते हैं । कमे 
की नियत अवधि से पहले ही तपस्या, आदि के द्वारा कर्मो को 
फल देने के अभिमुख कर लेना उदीरणा है । 
शा कार का कथन है कि-ज़न्मे बालक के कर अच्छे होंगे 
तो वह बालक अच्छा होगा; कमे बुरे होंगे तों बह बालक भी 
बुरा होगा । अशुभ कमे वाढा बालक कुरूप होता है, कुत्सित 
वर्ण वाला होदा है, उसके शरीर से ढुगंध आदी है, खराब रस 


॥ स्रगावती सच [ १४६ 


तल 


[| 
पाला होता है, खराब स्पशे बाला होता है | वह अनिष्ट, अकान्त, 
प्रिय, अशुभ, अमनोज्न आर अमणाम (जेसका स्मरण करना 
भी अच्छा न लगे) होता है। उसका खर भी दीन, दीत, अभिष्ट, 
अकान्त आदि पूर्वोक्त विशपणो से युक्त होता हैं। कोद उसका 
धात नहीं सानता। शुभ कर्ता वाला इससे सभी चातों में 
विपरीत शुभ होता है। 


गौतम स्वामी वोले-भगवन्‌ | ऐसा ही है, ऐसा ही है ! 
यह कह कर वे संयस तप में विचरने लगे। 





